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खस्सानना 


जगन में ननथम का दया, सम और संप्र रुप सर्व 
प्रकार का आचार सदर आजार में अप्ठ 2 | बनाती शव 
बंधुओं वाइस अनक्ष्य भर बनीस अनंनकाय का स्याग रख- 
ते है। उनको और जो बतवारी नहीं की शोगा उन सत्र को 
जन दष्ठि से भद्यामक्य को माहिती के लीये लेगकने यह 
सुंदर पृस्तक लिखा ह। प्राशखाखमाः पीछे से साश्नी दीक्षा 


कारक हा रद्ा ह ) 
यह प्म्नड़ गजराती भावा में लिखा गया 4 । मिसझू 

आजतक आठ आद्ाच हमारा सम्या तफ से छझर चुका 5॥ 
इस पुस्नद का उपयोगातवा सगजाहिर इ | यया राना २ 
ने खाना ? इत्यादि वानों की आव्बकफनसा सबको डी रहती 
2, और व्या खाने मे बया दाप है 2? यह भा मानना आवब- 

व्यक्त होता ६। टससे यह पृस्नक की आवश्यकता पन्ये 
जैन सदमे रहती ४ | टस अत्यन्त उपयोगी ग्रंथ की आदग्व- 
कता सब जैन भाइयों और बढिनों के छिये रुक सरदी होने 
से गुजराती भापा और लिपि को न समजने वाछे साधरमिक 
भाइयों के छाम के किये इमने हिंदी भापान्तर करवा कऋर 
, भुस्तक छपयाया है। 


३ 


इस पुस्तकमे जैन दृष्टिसे भशष्ष्याभक्ष्यका विवेक अच्छी 
तरहसे समजाया हैं। जैन दृष्टिशा भश्षयाभक्ष्य विवेफका मुरय 
तत्य-अर्हचिसा, सयम और तप यह तिन है। इस हेतुसे -फोड़ 
चीजका अभक्ष्य प अ्दिसा दृष्टि? । यह इष्टि मुरय 8। तथा 
कई वस्तुओफा अभक्ष्यना सयम और तप-त्यागकी इप्टिसे 
भी है। गर्भितमे मार्गालुसारी इष्टिसे आरोग्य, तथा मानसिक 
और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि भी आ जाती है। 

हमको दु।झसे कुठुल करना पड़ता हैं कि-ठस ग्रन्थ का 
भापान्तर वी भाषा सतोपरारऊ नहीं है । दिंदी भाषा सौन्‍्दय 
की दृष्टि से हमारा भाषान्तर सपूर्ण रीतिसे अपू्ण और 
असतोपकारक है । यह छ्टि टमारा रयालछ में वरावर है। तथा 
प्रफार के भाषान्तकार के अभय में जो साधन मिला, उनका 
उपयोग कर के हमने यह पुस्तक छपयाया है। आशा है फि- 
इससे कुछ लाभ तो अपब्य होगा। भापा ऊैसी भी हो, 
तवापि मतरय समजऊर इस माफिफ जो कोइ बतेन ऊरेगा 
सो आपद्य छुद्छ ने छुच्छ आत्मिक थौर पारमार्थिक छाभ 
पावेगा । तवापि थाकजीयो का आऊप्रैण के लिये भाषा 
सौस्दर्य अपब्य होना ही चाहिये, ओर प्ानाचार की दृष्टिसे 
भाषा शुद्धि भी अपश्य होनी चाहिये | परत मापा शुद्धि और 
सौन्दर्य की राह देसरर फाये मुरतवी रखने से आत्मार्थी 
जीवों को छाम से वचित रहने देना उत्तम न समजकर इमने 
थयाशक्ति भाषा शुद्धि और भाषा सौन्दर्य से सतोप मानरर 
इस पुस्तऊ प्रसिद्ध पर दीया है। कोइ छज् विद्वान महाशय 
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' अमक्ष्य-अनन्तकाय-विचार 
भड़छाचरणः विषय सयघः अधिकारी; प्रयोजन 8५ 
अति दुष्कर तप३ जोर रागदेप को क्षय: कर मोक्ष की 
पिशाल समृद्धि भाप्त ऊरने मे निसुटोपफारी वर्तमान शासन के 
न्ञायर-श्रमण 'सगवत ओमहाधीर जिनेश्वर प्रण॒ को हमें 
नमस्फार फरना चाहिए। 
आद मद फा जय फरने के साथ मे इंद्रियो के दमन करने 
चाडे तथा उत्तम धरम और शुद्ध ध्यान धारण फरने में सदा 
तत्पर झुनिषुदयो श्रीमणयर भगवतोः तथा घुरुधर 
पूर्वाचार्यो, हमारा मगऊ करे। 
चांद पृपधर ओऔी 'भद्रयाह॒स्वामीः श्रीस्थृूलभद्र- 
स्वामी. दशपूर्ती क्रीवज्नस्वामीः तथा श्रीदेवधिगणि 
ध्रमाश्रमणजी, आदि निर्गेध श्रमण भगपतो को हम प्रण 
केते है। 
श्री सुगावती ; और चन्दनवालाः प्रमुख साथ्वीजी 
के उत्तम चारित, घील तथा विनयादि गुणो का अ्दनिश भज्रु- 
मोदन करना चाहिए) 
श्री आणदजी: श्री कामदेवजीः श्री पुणियाजी: और 


'ओऔरी जीरणः प्रमुख भावकोंके उत्तमोत्तम डादश बत, घान३ 
ञ्म्र 


न्‍्‌ 


दर्शन; चारित्र; इन तीन रत्नों! की आराधकता; तथा इढ 
सम्यक्‍्त्वादिः उत्तम गुणों का हम शीघ्र अनुकरण करते जायें। 

श्री खुलसा। और श्री रेवतीः प्रमुख शीलवती 
आविकाओं का दृढ़ सम्यक्तादि सुचरित्रों का स्मरण: 
अन्ुकरणः हमें सदा ग्राप्त होवे । 

श्री जैन शासन की अधिष्ठायिका श्री झ्ुतदेवी सकल 
सिद्धि प्रदान करे। 

श्री महावीर भगवान के शासन की रक्षा करने वाले 

सातज़् यक्ष: ओर सिद्धायिका देवी: की स्तुति विश्न शान्ति 
के लिए में करता हूं। 

ओ जैमधम की सेवा करने में तत्पर अन्य सम्यगदृष्ठि 
देबों को स्मरण कर, श्री खन्न-सिद्धांत में से उद्धत कर, 
जिनाज्ञाजुसार त्याग करने की इच्छावाछे; और धर्म के इच्छुक 
जीवों को 'सक्ष्यासद्य का विवेक समझाने के लिए अमक्ष्य- 
अनन्तकाय-विचार नामक ग्रंथका प्रारंभ करता हूं । 

उत्सर्ग साथ में; आवक को आखसुक-अचित्त निर्दोष 

- आहार छेने को कहा है, और भक्ति न होने पर अपवाद 
सार्ग में आवक सचित्त का त्यागी होना ही चाहिए+। 

, अगर वह भी न वन सके, तो बाइस अमक्ष्यः और वत्तीस 
अनन्तकायः बगेरह का त्यागी तो जरूर होना चाहिए। 


है 


ऋश्रावक के धार्मिक जीवन में भी अर्टिसाः तप: और 
संयमः प्रधान रूप से होने चाहिए । इस का अद्दर में भी ये 
तीन तत्व अपब्य होने दी चाहिए। ये दीन तल जैन 
आहारपिधि ओर भशक्ष्यामक्ष्य यिचार की सी उसीटीरुप है। 
$/ जैन सानपानकी विधि में आरोग्य; रुच्युत्पादकत्य+ बगेरह 
सद्यों फा स्थान नहीं ६ !! ऐसा झ्िसी को भी नहीं सामना 
(चाहिए। परहु थे सर साथ ऊपर जनाए हुए तीन तत्व 
मुराय होते है। वाचक महाशय बह इकीऊत इस पुम्तऊ में 
कुछ विस्तार से जान सकेंगे] 


घाइस अभद्य+- 
पच्चुवरिच्रउ-विगई हिम-विस-करगे अ स-व्वमही अ। 
राइ-भोयणग चिय-बहु-बीय-अणत-सघाणा॥शा 
घोछवडा वायगण अमुणिय-नामाड़ पुष्फ-फलाई। 
ठुच्ठ फठचलिअ-रपत वज्जेचन्जञाणि बावीसं ॥ शा 
पाच प्रफार के ऊपर फल, चार महा बचिगई, शिमि, 
पिप, कटा (ओला), सत्र तरह की मिद्दी, रात्रि भोजन 


मूल प्रव मे अथया नीच की टिप्पणीयों मे प्राय जहा 
भेसे] फीट के पीच में शिया छुग हो रह इप आइत्ति म हमारे 
द्वारा अमी ही बढ़नी री हुईं समझना चाहिएु। 


के 


यहु बीज, अनंतकाय, संघान-बोर-अथाणा वगेरह, 
घोलवडा, वेंगण, अजाने फूल ओर फल, तुच्छ फल, 
ओर चलित रस, थये-२२ वाइस चजने योग्य अभद्ष्यों 


को चना चाहिए। १-२ 


वाइस-अभक्ष्य 


पांच ऊंबर:- 
१ बड़ दृक्ष के फल 
२ पारस पींपला तथा 
पींपडी के फल 
३ प्लक्ष (पींपला) का फल 
४ ऊंचरा (गुलर) के फल 
७ क्ुंचर (काली ऊम्मर) 
का फल 
चार महविगई 
दे मधु (टाहद) 
७ मदिरा 
८ मांस 
९ मक्खन 


१० हिम (बरफ) 

११ विष (झह्दर) 

१२ कड़ा (ओला) 

१३ सब तरह की मिद्दी 
१४ रात्री भोजन 

१५ चहु बीज फल 

१६ अनंतकाय 

१७ अचार-अथाणां 
१८ घोलबडा 

१९ बेंगण 

२० अजाना फल-फुल 
२१ तुच्छ फल 

२२ चलित रस 


५ यह दो मूल गाथाओं के ऊपर सारे ग्रंथ की रचना की 
गई है। इसी लिए उद्देश ग्रंथ वताकर उस हरेक का विवेचन 


करने में आवेगा। 


3 


१ पहले प्रकरणमें >पाइस़ अजञ्ञदयों पर सुदेसर 
ईसूसम) मिवेचन। 

२ दूसरे प्रफरणमे-चलित रस । 

३ तीसरे प्रफरणमें-३२ वत्तीस अनतकाय । 

४9 चौथे प्रकरणमें-भक्ष्यभक्ष्यया परिमितव समय 

५ पांचमे प्रकरणमें-अति हिंसा के कारण से बर्ज्य 
प्पटाय | 

६ छट्ठे प्रकरणमें-उन्हाजा मे और चातुर्मास मे, 
तथा गीले होने से और चोमासा होने से वर्जित पदाये। 

७ सातवें प्रफरणमें-चाल्द बापरने में आनेवाली 
(इमेश आनेवाली) बनरुपतियें ओर उस गिपय में रफने 
चयोग्य गिवेक । 

८ आखवें प्रकरणमें-प्रतधारिओको कई एफ उपयोगी 
ख़्चनाए। 

९ नवमे प्रफररणमे-श्ायऊ के घर में तथा बन में 
यालने योग्य कुछ नियम । 

१० दसवें प्रकरणमे-श्राविक्राओं के योग्य सचनाए ) 

११ डग्यारहवें प्रकरणमे-सम्भूछिम जीवकी दया 
पालने के रिपय में विचार । 

१४ बाररवें प्रररणमें-्री कुमारपाल मद्यराज के 
चारह जत। ] 





६ 


प्रकरण १९ पहला " 
बाइस अभक्ष्यों पर मुक्तसर विवेचन 
५ पश्चोटुम्बर 
१ बड़ के फल। 
२ पारसपीपला और पींपल के फल | 


रे के 


३ प्लक्ष जात के पींपले के फल । 

४ ऊंबर (गलर) के फल । 

६ कचंबर (कालुम्बर) के फल | 

इन पांच ही बृल्नों के फल में अनेक सक्ष्म चसजीब उडते 
क्षुए देखने में आते हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती हे । इस 
लिए [उसी तरह उस में छोटे २ बारीक वीज भी वहुत होते 
हैँ] वे सभी अमक्ष्य हैं। इस लिए उनका त्याग करनात 
दुप्काल इत्यादि के असंग से अन्न न मिलता हो तो भी 
विवेकी ज्ञानी पुरुष ये खाते ही नाहीं। [बीज के अनेक 
चनस्पति जीवोंकी, और उस में पढे हुए अन्य जस जीवोंकी, 
इस ग्रकार से दो तरह के जीचों की विराधना होती है। 
गींपडी के फल को सी इसी ग्रकार में समझना |] 





१ फल में जितने वीज उतने ही वनस्पति के जीव जानने) 
उन सवक्की थोड़े से स्वाद के लिये हिंसा करनी उचित नहीं है ! 


छ 


चार विगइओ. 
६ म्रधु ७ मदिरा 
< भास < मक्खन 


इन चार ही वस्तुओं के रग के जैसे असगय जीव उन 
में हमेशा (निरंतर) उत्पन्न होते हैं, टस वास्ते अभक्ष्य हैं। 
तथा ये चार मद्य गिगई अति विशस्वार फरने बाली हैं। 
[इसी णिए मानसिक और शारीरिक दोप भी उत्पन्न करने 
वाली है ] उन झा विशेष वर्णन योगदशास्तर* जैन तर्वादद्ः 
बगेरह पहुत से भ्रयों में ववल्ायया दे । इस लिए थहा सक्षेप 
में ही कहना चाहीए। 

६ मउ-वागरीये, मील आदि जाति के लोग मधु के 
छचे-(माछे) लाते हैं। वे लोग श्रयम शहद की मस्णियों के 
छसे की नीचे धूया र्रते ६, इस से उन को अन्यत दुख दे 
कर उन के निशास रप इस उसे में से बदार निरालते हैं। 
उस छते में उड़पे मे अशक्त उन छोटे पच्चे होने से, थे 
सब अपने प्रिय प्राणो से मुक्त शो जाते हैं। एफ आदमी का 
बहुत वर्षा तऊ, अत्पत परिश्रम से सग्रह किया हुवा धन एक 
ही गत में चोर आर चुरा छे जावे दो उस को तथा उस के 
कुड्ठरिपों को सितिना भारी दु ख होता ६? इसी प्रगार से इन 
अनेक जी के बहुत समय पूर्व से किए हुए परिश्रम से अपने 
निर्वाध दे लिए तैयार किये हुदे पद को [मिपुपो इ-रिथाम- 


<८ 


स्थरू-गरह] वागरीये वगैरह अनाय स्पमाव के छोग अत्यंत्त 
कह दे कर छूट जावे. तो उनको कितना दुःख होता होगा ? 
ओर एसे हिंसक छोगों को हम उत्तेजना देव, वह क्रितना 
ज्यादा चासजनक है ? 

.. फिर मधु में निरंतर असंख्य जीव उपजते है। इस से 
उसका अवश्य त्याग करना उचित है। 

१ रस लोलुपता से कोई मलुण्य शहद खावे, यह वात तो 
दूर रही, परंतु औपध के तोर पर मधु खाबे तो भी वह नरक 
का कारण है। जैसे जीवित रहने के लिये कोई भूल से कोई 
कालकूट विप की कणी मात्र भी खा जाय, तो वह अबध्य ही 
मर जाय। उसी प्रकार से मधु खाने से नरक गति आप्त 
होती है। इसी लिए अन्य मत के पुराण वगैरह शास्त्रों में मी 
उसका त्याग करने के लिए कहा है। आत्मार्थी श्रवीर जीव 

अन्य जीवों को स्व-समान गिनकर एसी अभक्ष्य चीजों 
का सवेथा त्याग करते हैं । और महारोग आवे या ग्राणांत कष्ट 
आवे, तो भी इनका स्पश तक नहीं करते । उनको सहस्र 
वार धन्य है ! इस लिए हे-बंधुओ ! प्रमाद को छोड़ कर इस 

चीज को त्यागने के लिए शूरवीर वनो । हि 

 वितमान समय में शहद को खुराक तरीके: उपयोग में 
“खाने के लिए अधिक ग्रमाण से प्रयोग करने के लिए राज्य 
“की “तरफ से-वहुत खर्चा कर शहद की मखियों कों पाली 


शे 


जाती है, परत पद झा ज्यादा प्रयोग आरोग्य को विगा- 
हेगा। यह हमारा निश्चित मत है। आरोग्य के नियर्मों को 
दिचार करते हुए कोई भी, एफ ही रस भ्रधान चीज सब फो, 
सदा सपेया माफिक पड़ती ही नहीं । इसी से एसे प्रयत्न 
हिंसक, प्रजाझा घन ओर मारी आरोग्य फ्रो दनिररक ही 
हमर भाझूम पढते है। केसी अतानता चल रही है? समय २ 
के प्रवाह के अनुसार अनेक प्रद्ोत्तियों जन समुदाय में फेल 
जाती है। उसी तरद की लगन लगी रहती है। उस के 
उपर में वे समो ग्राद् ही है, एसा समझना नहीं, परंतु. 
विवेफ से अनुभय से व्रिचार फर के हमें ग्रहण करने योग्य 
बलु का ही ग्रहन ना चाहिए । और अग्राय का त्याग 
बरना घाहिए। इस लिए मधु मरखी को पाठने की प्रवृत्ति 
में सहयोग ठेना उसित नहीं है। सरकार की तो यह इच्छा 
5, पीर कमीशन नीमरर, प्रभा में मत प्रचारस्र, प्रजाऊी 
सर्फ से मयु मसण का उन्हेर कराने का आग्रह कराने की 
सगरीय गरी गइ६१] 

७ मदिरा-इस था सोया क््याग करने बाछे को रिय- 
यती या भी त्याग फरना चाहिए । किफी (शराय) द्रव्यों 
में मिश्रित दगगप तत्याल छाम फरदी ६। परतु उसका 
अमर जाने के याद ज्यादा निरेश्ता आती है। इस लिए 
दशापयों में मी इस का उपयोग उचित तो नहीं है।] बरण 


१० 


'क-उस में आयः टिंक्चर-स्प्रिये (दारू) आता हैं। फिर 
कितने ही पाउडर (भूका-चूर्ण) वाली दवायों में भी 
अभृष्ष्य वस्तु का मिश्रण होता है । जिससे विलायती दवा 
का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। 


१-१ द्राक्षासव, २ कुमार्यासव, ३ छोहासव ये देशी 
दवाइयें भी एसी है। क्योकि द्रात्त और झुंवार का सड़ा हि है 
उसी से पदार्थ का नाम आसब है। [जमीन में कुछ दिन तक 
गड़ी रहती है तब उसमें शराव के तत्व और जन्तु उत्पन्न हो जाते 
है] शरवत में भी अमस्य के कारणों की संभावना हैं। 

अनेक तरह के वाइन (शराब) पीनेवाले हरेक व्यसनी का बुरा 
हाल जगजाहिर ओर आंखों के सामने ही है। किसी तरह की शराव 
हितकर है ही ज नहीं। गांजा, लीलागर, भांग, चड़स भी ल्ागने 
चाहिए। शराब-अर्थात्‌ अनेक वस्तु का सडन करते हुए उसमें अनेक 
तरस जीव ऊपजते है। उन सब के सहित मशीन से उस सडन का 
रस निचोड़ लेना वह | उस में भी एक तरह का स्प्रीट ही होता हैं। 

२-विलायती दवाओं में अमक्ष्य पदार्थ होते हैं उसका 
खुलासा--- 

१ कौडलिवर पिल्स-दरयाई मछली के कलेजे के तेलकी गोली । 

२ स्कौट इमलशन वेवरील-बैल और मैसा के खास भाग 

ः का मांस। 

३ विरोल-गाय के मगज का मांस रस | 


हि 


देशी और विलायती अनेर तरह के दारू बनते है बह 
हरेक सर्मेथा त्याज्य ही है। ताडी बगेरह भी त्थागने योग्य 
है । सारेश फोई भी प्रकार का केफी पीना, हिंसा प्टिसे, 
आरोग्य इप्टिसे, नेत्तिफ इष्टिसे। ओर सम्य जौर लायक 
जीवन को तथा सयमी जीयन की दृष्टिसे भी त्यागनीय ही 
हैं। [पिछायती या देशी शराय चाहे जिसी प्रकार का हो, 
नुझुसान प्रद्‌ ही है। इसी लिए इसे सात व्यसनों में गिनाफर 
अपने शाप्रफारोंने उसे त्याग करने के उपदेश पर बहुत 
ज्यूदा जोर दिया है। इस रीति से प्रभु क्री आज्ञा के मुता- 
पिक्र अपने स्व छोफ के द्वित के छिए उपदेश दे सकते है।, 
देशी शराब के पनायट के साधन घव हो जाय, और गिलायती 
शराय ही शुरु दोवे (जारी रहे), इस वासते शराय वदी की अभी 


$ वी फाइरीन बाइन-(घेटा) गेंडा के मास युक्त जाडी। 

५ कारतिक लिखिड-मास मिश्रित) 

६ एक्सट्रेय्ट चिकन-सुर्म्री के बच्चों का रसे | 

७ सरोयानी टोनिकर-स्मिद (मदिरा) युक्त । 

< एक्सरेट मोटट-मथु और मास मिश्रित । 

९ वेसेन इन-सूवइर-भाद की चर्नो। 
१० पेपसीट पाउडर-कुसते और छुकर के अण्ठकोप का पूर्ण । 
११ पिंछोल तथा बहुत से इजेक्शन-भी एसे ही हिंसामय ओर 


होते 8 


अभक्य पदार्थों में छे बनाए हुए होते हैं।]। 


प्र 


“की तमाम हहूचछ एक व्यवस्ति सुचारू रुपसे बढे, जोर से 
चलती थी । यह अच्छा हुवा कि-उस में अपने मुनि महा- 
राजाओं ने चाहे जितने टीका टिप्पणी होते हुए भी सह- 
योग न दिया। नहीं तो भविष्यमां होनेवाला विछायती 
शराब के कायमी खूब ग्रचार में आज अपनी सम्मति गिनाई 
'जाती। देग के नेताओंने देगी शराव को बंध कराने 
:में पृणतया अब्युमति दे दीथी। शराब को रोकने वाले 
देशनेता ताजी ताडी पीते हैँ और शराब के बदले उस की 
जरुरत का दाखछा विठछाता था। कितना आशय ? अवकहाँ 
गई देशनेताओं की लगन ? क्‍या कोहे पेकेर्टिंग करता नहीं 
है ? | परतु यह सव वनावटी था। अपने को तो स्राभाविक 
रीति से ही सब तरेह शराब छोडने का उपदेश समान भाव 
से देना चाहिये।| 

८ सांस-अनेक जीवों को मार कर तैयार होता है ! 

३ जैसे आयुर्वेद के बनाने वाले ब्राह्म विद्वानोने अनायों के लिए 
अक्षम्य औषधि, चरवी, तेल वगैरह वताइ हैं। वैसे ही युनानी 
हकीमोंने दताइयो में मांस, अण्डे और मछली वगेरह अमक्ष्य पदार्थों 

* का उपयोग सहज ही बताये है । इस लिये हरेक दवा लेते हुए 
-आये धर्म का विचार रखना चाहिए। [आयुर्वेद प्रायः वनस्पति को 
मुख्य मानता है। युनानी वैद्य (हकीम) प्राणी जन्य औषधियें 


मुख्यतया काम में छाते है। विछायती दवाओ में प्राणिजन्य औषधि, 
-आणिजन्य विष, खनिज विष तथा वनस्पति विष, और केफी तत्व-- 





रै३ 

उस के भुरुय त्तीन भेद है-१ जलूचर मे मछली बगेरंह का, 
“१ स्थलचर में पाडा, बकरा, हिरण, गाय, घटा, (सअर), 
खरगोदा ३, खेखर में चडिया, मुर्गी, कबूतर बगैरह का । 
अनेक पर्चेद्रिय प्राणियों का शिकार करके और धंधे के लिए 
ही मारफर मास तैयार होता है। निरप्राधी होते हुए भी वे 
पिचारे मारे जाते। वे सभी प्राणि अपनी २ माते के रुधिर 
और पिता के वीर्य से जन्मे होते है | उस लिए यह अत्यत 
निंदमीय है। क्षत्रीय बगेरेह मासाहारी फितनेऊ हिंद और 
सुसलमानों के दारु मास त्यागना ही योग्य है। एसा 
मत्नि पदार्थ सभ्य भानय के खाने ह%%४ ही कैसे 
जाय ? जगली मतुप्य-मलुप्य का मास साते है, उन से कुछ 
सुधरे हुए छोग दूसरे प्राणियों का मास साते हैं। इस यांत 
को विचमते हुए भी सभ्य मनुष्य के छायर यह सुराऊ है 
दी नहीं। 

पुरान में तथा कुरान में भी मास अभक्ष्य तरीके फर- 
साया हुपा है, तो भरी चल पुष्टि और जीह्या के लालच से 
एसे अग्ाद्य पदार्य खाते है। तथापि दूसरों के प्राण छेते 
सीट बगेरह का मुज़्यता से और अधिक प्रमाण में उपयोग फ्रिया 
जाता हैं] वे दवाइए तुर्त फायदा करती हुई माद्मम पड़ती हैं। 
पु * नये रोग उत्पन करती है और परिणाम स्वरूप आरोग्य को 
नुकसान करती है और आयुप्य का हास करती है” | ऐसा अनु- 
भवियों का पक्का मत है। 


श्५ 


पयाजिस-बाहन और खेती के साधनों के बढ़ते हुए भी पडी 
सरया में पश् ऊतल्साने छे जाए जाते दी है । इस लिए 
इस देशमें भी यात्रिफ ऊतल्साने बढते जा रहे दे। 
उनके पढने में ठेशी कतलखानों की बध-छूरता का वर्णन, 
दूधपाछे पशुओं फो यचाने का प्रयास, यद सत जीवदयादि 
'मडछी बगैरह की प्रवृत्ति साधन तरीके हो रही ६ | ] 
किसी २ (जीद्ध) धम थाछे ने तो “मुर्गा, हरिण और 
मठदी पगेरह के मास भक्षण से अनेऊ प्राणियों को मारने 
जा पाप होता है। उस से यचने के लिए एक हाथी को 
मारने से उसका मास बहुत समय तक चले, मिससे एफ 
ही जीय की थोडी दिसा दोती ह”। एसी घटी दलीलें चलाई 
॥। जिससे जीय दया पालने फ्री शोभा भी ली जा सके, 
सीर मास भी साया जा सके ! क्या वह न्‍्यायसगत दलील 
5४7 [उड़े श्राणि को मारने में यडी मदनत पढ़ती है, इस लिए 
उसे मारने के रिए अनेक युक्तिए करनी पढ़ती है। जिस से 
ज्यादा तीय हिंसा के विचार में मन उिचरता रहता है । उसी 
"तरह में कूम्ता भी थपरित्त मन में उत्पन्न डोती ६। 
साराश--कोई भी प्राणि यो मारना हिंसा टीई 
और पढ़े झरीर गले को मारने में यही हिंसा शेतों है] जो 
टोग अपने ठेपी ठेश्टालों हे बादन सरीके से या देपीकी 
आकृति के तरीरे से कोई २ मनुष्य मानते है, वे गणपती 
की आउति जैसा हाथी और इठ वा महादेव ही सपारी नैसा 


रद 

हाथी सिंह यां बाघ को मारने में कैसे योग्य गिना जाय? 
चार्तव में एसा जीव हिंसा का विचार भी अधोगति में जाने 
'की सूचना करता है । 

कसाई अपना मांस बेचने का धंधा करते होते हुए भी 
बकरा भालू या पाडा का गठा स्त्रय काटते ही नहीं । परंतु 
एक दोपेसा देकर गलकट्टा बगेरह नीच के हाथ में छुरी 
फीराते हैं । क्योंकि वैसा करने में वे सी पाप मानते ही हू 
[अतः “मांस खाने में पाप है” इस बात में हरेक आदमी 
सहमत है 

इस के शीवा सांस के अदर क्षण २ मे अनेक चअस 
जीव उपजते हैं। मांस अग्नि ऊपर के पकातेहों और पकाये 
पीछे भी वे उपजते ही रहते हैं | उसका प्रमाण यह है कि- 
“पड़े रहे हुवे शव में वे २ कीडे पड जाते हैं, परंतु वे कीडे 
समय पर बडे होते जाते हैं। पछिले तो वे वारीक होते हैं । 
शरीर में से अलग हुवा मांस यह मरा हुवा भाग है। इस 
लिख वह शरीर से छुटते ही सडने लगता है। और तुरंतदी 
उसमें उसहीके रंग के कीडे-जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं। अतः 
भी “भांस खाने में असंख्य जीवों की हिंसा होती है!” एसा 


'पुरोपकारी महापुरुषोने कहा है। अतः हरेक प्राणि को अपने 
डी समान जानना ओर उनकी हिंसा से वचना । मांस वगैरह 


आपिजन्प-खान--पान तथा औपध वगैरह का कीइसी प्रेकोर 
'का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। 


शछ5 


: इसी हिसावसे श्री जैन शासनमें पदरद कर्मादान छोड- 
नेकी-दरेक-धर्मात्मा पुरुषफो हमेशके छिए सास - तौर, पर. 
कहा है। कितने ही दगायोरलोऊ घीमें चरवी और वेजी टेबल 
लामके थी की मिलायट फरते है। विछायती, ,सिस्कुट 
बगेरह में अमक्ष्य पढायफ्रा मिश्रण' की सभायना होती 
है। आज कर फितनेही छोक ऐसी चीजोंशो खाते, है। 
यह बास्तत में खेदजनऊ ही है | उसीसे विस्कीट [किसी २ 
बिस्कुट या चोकूछेट में ईढे का रस या शराय- चीज छा- 
भाषिऊ ही होने का सुना जाता है। गाय के मास की भी 
चोरूछेट आती है। अपने यश,पतास आदि के पदछे बच्चों को 
पीपरमेंट की मीठाई बाटी जाती है, यह हमारी बडी से बड़ी 
भूल है। बयोंकि भविष्य में अपनी भावि संतान को मासहारी 
बनाने की यह आथमिफ योजना है। पीपरमेंट की गोलियों 
में से छोटी चोमछेट और उसमें से बडी चोरलेट तथा उसमें 
से ज्यादा पडी चोवछेट थ उसमें से उसीसे अधिक पडी, 
और कींमति और गिठामिन्स बाली-नो लगमग मासमें से 

ही बनाई जाती है-उस तरफ-धीरे २ आऊर्पित झिया णा 
सकता ६) आदि छणित चीजों को छूना भी न चाहिये । 

कितनी ही विल्ययदी ओऔषधिए जैसे कि वें।डलीवर 
जाइल (कांड नामक मछली फा कछेजा का तेल,) काट 
इमलशनवोपरील और बम्बई आदि चरवी इत्पादि के समेल्से - 
बनाते हैं। इसका स्याग करना अत्यावइ्पफ है। 5» 
अने 


श्धः 


अपनी स्वास्थ्यता कायम रखने के लिए कई मनुष्य 
मक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं करते हुए ऐसी चीजें व्यवहार- 
में लाते है। लेकिन हे भव्यात्माओ ! उसका-किपाक के 
फंल के समान-फल बहुत नीच गति में जाकर भोगना पडेगा, 
तंनिक उनका भी विचार करो । अनादिकाल से स्थूल शरीर 
का पोषण करते हुए ही यह जीव चारों गतियों में पयेटन 
कर रहा है। लेकिन: पवित्र मन के बिना आत्मा का कल्याण 
कैसे हो सकता है ? इस लिए जन्म, जरा, मृत्यु, आधि, 
व्याधि और उपाधि के दुःख निवारण करने के लिए इन 
अभक्ष्य पंदार्थों का सबथा त्याग' करो | धन्य है. राजकुमार | 
वैकचूल ! तुमने, श्राण त्याग दिये लेकिन मांस भक्षण नहीं 
किया । ओर फरलूतः देव गति ग्रांप्त की। 


हम ऐसे महापुरूषों का अलुकरण करना कव सीखेंगे ? 
ओर मोक्ष-श्री को केसे प्राप्त करेंगे ? 

जैसे दध विगड़ जाने पर खाने छायक नहीं रहता, 
उसी प्रकार दहीं भी- जमाने के बाद दो राजत्री के वाद 
में जंतु पड़ जाने से अमक्ष्य हो जाता है। सांड (उंठनी) 
के दूधमें अंतर्ुहवत के वाद जीव पैदा हो जाते है। अतः 
अभक्ष्य हो जाता है । उसी प्रकार सवेज्ञ जिनेश्वर देवने मक्खन - 
को भी अभ्नेक्ष्य कहा है। छाछ (भेद) में मक्खनका आ जाना 
संभव है। विरतिवंत जीवों को छांन कर छाछ. को काम में : 


रच 


लेना चाहिए । और अनभान में नहीं आ जावे इसकी पूरी २ 
अतना रखनी चाहिये ॥ मश्खन में छाउ में से निझूलते ही 
अतमुहूर्त में तडण जीयोत्पत्ति हो जाती है। 


जिनेश्वर भगबतोने जो धरम वतलाया है, वो सत्य मानना 
चाहिये, [आगम गम्य पदार्थॉमिसे ऊितनेर पदार्थ प्रयोगगम्य 
ऋर सऊते है, परन्तु ऐसे साधनों करने में वडा भारी खर्च 
का सामना करना पडता है, अयबा छक्ष्म हेहुपाद समझने में 
बहुत गहरे अभ्यास ओर छक्ष्म चुद्धि की जरूरत पडती है. 
पैसे साधन आर समझने फी शक्ति न होने से सपेज्ञ मगपतो 
"की घतलाई हुई इरएक थात सत्य मानना चाहिये ] 

(उपसहार) 

उपर बतलाई हुई चार महा रिगई जो [मय, भदिरा, 
सास मक्खन] का अपश्य त्याग करना चाहिए, प्रभु की 
आज्ञा पालन करना यह धर्म है, और उसमे दया,,सयम, तथा 
निरमेण जीवन का राम समाया हुवा है यह चार प्रिगई खाने 
चाके जिन्‍्दे रहते है. और नही साने बाछे मर जाते है, यद 
आत नहीं है। तो फिर क्योझर पाप में पढना ? 

१० ऋआवरफ॑तल 

चरफ! हीम; सौर ओते, इन तीन चीजों में -एफी सरीखा 

दोष होता है. अपुराय ((इरेक सचिच पानी का एक उिन्दु 


गण 


असंख्य जीवेमेय होता है, एक जीव का शरीर का संरसव के 
दाने मुताविक करपना की जाय, तो पानी के एक बिन्दु के 
जीव लाख योजन जंबृद्दीप में न समाय, इतने [िक्ष्म] छोटे 
शरीर वाले होते है. [पानी को छान कर वरफ कोन वनावे 
ओर छानावे तो भी वहुत से छोटे जीव गलने में से निकल: 
कर रह गये होतो तमाम ठंडी के उपद्रव से सुकडा करके मर 
जाते है, अगर कोई बच जाय तो उपयोग करते वक्त मृत्यु 
हो जाती है। इस तरह कई प्रकार से उसमें पाप प्रत्यक्ष समझ 
में आता है। वारते बरफ बगेरेको अभक्ष्यमें मिनने में 
आता है, वो ठीक है। 

यानी पानी खुद जीवमय होता है, ओर उसके उपरांत 
पानी के एक विन्दु्में कितने दुसरे (तल जीच होते है वो 
सामने के चित्र में देखो.] यद्यपि पानी बिना निर्वाह न हो, 
वास्ते जरुरत पुरता कच्चा पानी वापरने में आता है। 

गर्मी को शांत करने में चंदन (सुखड) वरास खड- 
सलीया पिच पापडा का विलेपन करने में आता है. शकर का 


पानी वदाम, या खुखड सेहीत पीने से ढ॒पा शान्त होती है, 
केले भी शीत प्रदान हे, 


मलयागिरी, घुरोखार, लीम, गलोका सत्त, किरीयाता 


और चुचकण आदि अणहारी वस्तुएं रात को अभिग्रद होते 
हुवे भी वापरने में आती है. 


हिम [ वरफ ] कुदरती है, और खास मशीनो के 
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श्र 


साधनों से वनता है। वो दोनो प्रकार का अभक्ष्य है, सवत 
उस में पानी के असंख्य जीव हे, बहुत आरंभ करने का 
तियंकर परमात्माने निषेध किया 6. आइसक्रीम, आईसवोटर» 
(वरफ का पानी) आईससोडा, कुछफी, प्रमुख वरफ की 
चीजों का अवध्य त्याग करना चाहिए, [आईसक्रीम वनाने 
में वरफ तथा कच्चा पानी और निमक काम में लिया जाता दे- 
जिससे छोट एकेच््रिय, दोइर्द्रिय, तेइस्द्रिय, चौरिन्द्रिय चलने 
फिरने वाले जीवोंका नाश होता 5,] मगीनो के अन्दर में 
रहा हुवा दुध आदि का रस साफ करने में न आवे, तो 
दोइन्द्रिय बगेंरह जीवो का उत्पन्न होने का असंग आता है 
परन्तु थो जीव बहुत छोटे होने से (इप्टि) नजर में न 
आते, और दुसरी दफा नया दूध गिरने से फोरन विचारे 
का विनाश हो जाते है. इस तरह अस जीच्रों की हिंसा होने 
का संभव होता है, ऐसी बातका विचारकर जिहवा इन्द्रिय मे 
लग जाने से अपने में कितनेक अहिसामय धर्म को मानने 
वाले आगेवान जैसे जैन वन्घुओं भी त्याग नहि करते. अनेक 
जीबो का प्राण छेने का कारण हो जाता है. जैसे आगे उनके 
पूज्य वडे सचित्त त्यागी और गंठसी-बेढसी प्रमुख कठिन 
नियमो को पालन करने में मजबूत रहते थे, परन्तु इस काल 
कई वंधु चछते होटल-विश्रांतिश॒ह (विश्रांति नहीं परन्तु 
खास विनाशकारी ग्रह) आदि में (भक्ष्याभक्ष्) याने खाने- 


“बेड 


'यीने में और (स्पर्शास्पर्श) छुने छाने, आदि चुरीः बातों का 
पिचार नही करते। इसी तरद आगामी जन्म का [इस जन्म 
में गुरू बढे व॑ ज्ञाति आदि का भय होनेसे| डर नही रखते 
हुवे निर्भयता से नाश होने के कारण नहीं समझते हुब्रे इन 
मामूली चीजों से खुद अपने मन की इच्छाओं तृप्त कर के 
खुद आत्माओं को अप्ट कर देते है। अफसोस ! यह वात 
कितनी दुःस प्रद है? बन्धुओ | दुसरे जीवों को होता हुवा 
दुशस का छुछ विचार अपने जिचारशील दिमाग पर लाकर 
ऐसी तुच्छ चीजों का हमेशा के लिये त्याग करना चाहिये ॥ 
वे विगडी हुई बातों को सुधारना चाहिये। [फितनेऊ वैो 
का मत 8 कि-“बुसार के अन्दर वरफ बहुत से काम में छाया 
जाता है, अगर शरीर नाश घुसार हो तो चाहे जितने मण 
बरफ रखने में आये, त्तो भी उसीसे यच नहीं सकता, 
और शरीर को विनाशपारी जैसा न हो तो, उस समय 
के जोसके याद चाहे जैसा बुसार हो, कम होते ही 
सिर का भार हल्‍्फा हो जाता है, इतनी बात ठीऊ है, 
कि-पेरफ रखते समय बीमार को आराम पहुच जाता है. 
परन्तु जोरदार बृसार हो तो बरफ को इटाते ही फोरन उसको 
बुखार का असर माद्म पडने लगता है, इसी तरह बरफ 
रफने का रियाज चढता जाता है. परन्तु बरफ रखने से नुक- 
शान होता ई यानी जहा चर॒फ रबणा जाता ह वहा का खून 


ःश्छ 


घट्ट हो जाता है, जैसे आईस्क्रीम [वरफ दूध आदि वस्तुओं 
से बनता है] उसी मृताविक खून भी जम जाता है. फिर उस 
जमे हुवे खून का हृदय में प्रचार होने से शरीर को कमजोर 
चनाता है, इसके साथ २ दुसरे रोगो को भी निमन्त्रित 
करता है-। एसी मतलब है। ” 


११ विषर्न जहर चार प्रकार का होता है. खनीजः 
ग्राणिन: वनस्पतिन ओर मिश्रणन४। सोमछ$ हडताल आदि 
खनिज है, आर सांप विच्छु बगेरे का आणिज है, वच्छनाग: 
अफीयूनः धतुराः आकृडा आदि वनस्पतिज है, मथ और 
घीरत वरावर मिलाने से वो भी विष वन जाता है, और 
मिश्रणज कहलाता है,] अफीयून, सोमल, वच्छनाग, हडताल, 
मीठा तेलीया, संख्या आदि ग्रग्नुख चीजे अभक्ष्य है. सबब 
उस जहर खाने से पेट के कीडे आदि जीबों का नाश होता 
है, और शरीर कमजोर होजाता है, व प्राधीन वनजाता हैं। 
वास्ते जहरी वस्तुएँ ताकांत और शोख के लिये नहीं खाना 
चाहिये, औषध के लिये काम मे छा सक्ते है. [मगर यह भी 
ठीक नहीं], देखो व्यसनी (आदत वाले) मनुष्य का क्या क्या 
हाल होता है. यानी समय पर अफीयुन नही मिले तो आत्मा 
में चेचेनता और ,क्रोध. वढजाता है; और उस चीज खाने 
वाला जहां मल मूत्र करता है, उस-जागह पर (तस-स्थावर) 
छोटे बड़े जीवों का विनाश होता है. और यह वस्तुएं खाकर 


च्च्५ 


आपधात करने से दुसरे जन्म में नरफादि नीच योनियां 
में भ्रमण फरना पड़ता हैं इसीलिये जहर व्यसन व्‌ 
आपधघात करने मे नही खानी चाहिये, और इनका व्यापार 
भी नहि करना चाहिये, अगर राज्य कर्ता जहर के व्यापार 
करने की इजाजत मरयौदित उपयोग के लिये देवे तो ठीक है. 
सपैत भगपतोने पन्‍्द्रद ऊर्मादान छोडने में जहरका व्यापार 
करनेझा इन्कार फरमाया है, क्योकि उसके व्यापार से बहुत" 
से बे काम होते है, माताए अपने बच्चों को अफीयून की 
छोटी २ गौलीया पनाकर देती है छेकरिन उस व्यसन से 
फायदा नहीं होता, बल्कि उलट! सुझूसान होता है कहे 
समय ऊे लिये ही बच्चे को स्कुरतीमरद होती है | और पिमा- 
रीया उनके अन्दर अपना घर यना लेती है, उनकी माताएं 
इस बात का रयाल नहीं रखती, कद्ाचित-किसी:समय 
भूलसे गीौलीया घुडाम सर न_रएऐी गई हो, भौर पच्चे के 
हाथ लग जाय प ज्यादा या छेवे, तो उसऊी मृत्यु हो जाती 
है, इसीलिए समजने बाली माताओं को ऐसी जहरीली 
चीजें न मगाना चाहिये, »< 

>< सोमल पारा गधऊक प्रच्छनाग जहरफाचछा धतुरा अफी- 
चुन क्यीनाइन आदि झ्षेरी चीजें औषधि के काम में लाई जाती है 
चो औपधियें ताक़ात देने याडि व फायदा करने वालि होती है और 
जल्दी रोगो फ्ा नाश करके फायदा पहुचाती है, इससे सामान्य 
दब्ाईया वचनेताले बेध टाज़टर भी जल्दी प्रसिद्वि को शराप्त कर छेतादे 
साथ २ उनकी इज्जन व घन की प्राप्ति भी अच्छी होती है लेकिन 





८ 


पर 


सी छातता है जोरदार शाजसिद्ध गिनी जानेबाली दवाईयां बनती है- 
अच्छे डाक्टर और वैंच तेज दब्राईयां वत्रचित्‌ देते है. कमी देते, तो 
वक्त लेने को इन्कार करते है. ओर जहां तक वन सके, एसी दवी 
नहीं भी देते है. फिर जरूएत के मुताबिक खास आत्यमिक कारणों 
में ही देते है । लेकिन अभ्रेजी दत्राईयां और उस में खास पुरान 
(7४०७०) इन्जक्शन जहर वो होता है. इतना ही नहीं लेकिन 
“होमियापेथिक जप्ती वर क्षार वालि ओर दुघ्तरी औषधियां जदर से मिली 
हुई रहती है. जैसे ऐलीया झैसी दत्राईयां को (5ण87 रण एरीड) 
शुगर जेफ मिल्क में घोट घोट कर इतनी चारीक कर देते है जैसे 
ज्यादा दुध का शतक्रर में जहर कम भी बहुत ही वारीक बनकर 
शरीर में एकदम फेड जाते है, और छोटी से छोटी तल्वी में मिलकर 
असर करते हुवे वनावटी चार देकर रोग को दवा देते है ।.पीछे से 
व्ञपना जहरीम पन बताये बिना नहीं रहता. कितनीक दवाईयां ड्न्द्ियों 
के तेज बवाकर दर्द नहीं होने देती है. ठेकीन इनके उपर से विचार 
क्ीयां जाय को -रोग का नाश हो गया यह बात मानने में नही आ 
-सकरी. देशी बैंयो में से करिपनेक हिमगगे की गोली के एक दो 
मरतवा घिस्त कर मरते हुते आदमी के पिाकर बातचीत करता देते 
है, उप्तका कारण बीमार को रु को जैयारी होती है, पेथापि यह 


ह 


दवाइयां आना जोर बा कर सत्य वी देती है. यान बातचीत, करने 


-पूरता बीमार के/अच्छा कहती है.लेकेत इस दरों की झक्ति हंठ ज॒ते 


सर मरते जैसा हो जाता है. और कुष्छ-जज्दी ४८३ के प्राप्त का लेता 
“है. वो दया-देते वाले कहते है कि- अब जन्दी- इत्यु- होगी, समा- 


श्र््ड 


“५ क्षरो-यानी ओलें ओकाश में से पडेते है उसमें 
भी वरफ के मुताबिक महा दोंप है| जिनेश्वर की आज्ञा के” 
खिलाफ ई वास्ते त्याग करना चाहिये, [देखो वरफ पृष्ठ १९] 

लगना ? मगर उसका कारण जहर होता है बहुत से प्राचीन बैक मे. 
ऐसे ज़हर का उपयोग खास फर बतछाया नहीं। अब्बत्त, ऐसे प्रसग 
कर्मी जरूर होते है।_ जिसम जहर की सास जरुरत पड़ती हू 
जैसे-पानी के अन्दर डुवे हुवे मनुष्य मूित हो जाता है। उस बक्त _ 
उसका हिम गर्भफी गोछि बुछ प्रमाण में एक दफा घिस कर पिलाई _ 
जावे, तो उसकी 'मूर्ज उड जाती है। परन्तु कुछ देर देख कर अगर 
जरूरी देखन पर देगा चाहिये, छेफिन मरने जीने का सास महू 
और सच्चे प्रसंग में देने मे आवे, तो- हरकत नहा। ऐसे सास 
कारण में पताई हुई जहर की चिकित्सा के पीछे के बचक में व्या- 
पक कर दी गई, ऐसा मानने भें आता है । और आधुनिक पिदेशी 
चिकित्सा का जहर सास प्राण €, ऐसा मानने मे आता है। ” 
इसके उपर से जहर के अभक्ष्य मिनने में जेन शास्रकारो की कीतनी 
सूक्ष्म दृष्टि है ? ये समजानेके ल्यि इतनी चर्चा की गद है। 

(१) जैसे कच्चा फठ और उगता हुवा धान्य खाने से मीट 
चडती है और गर्भवालि स्री के कच्चा गर्भ गिर जाय, उस वक्त 
सुवाबड़ में साने जैसी घी व्गेरे उत्तम वस्तु क बदके उसके कसुवा- 
वड़में तेछ चोल कल्से चाजरी सुस्ती रोटी बगैरा खाना पड़ती है. 


इसी तरह कच्चे गर्मश्नी तरह कच्चे वर॒साद का खवरूप ओले कुदरत - 
खिलाफ दाने से अमक्ष्य है। 


डे - 


-१३ भूमिकाय '(पृथ्वीकाय) सर जाती-की मद्ठी. 
-मब्लन, खडी, भूतडा (सरकडा) ख़ारां कच्चा निमक वर्गेरा 
पअभक्ष्य है. तु 

क्योंकि उसमें असंख्य जीव है. मही, नमक. इसमें दोष - 
- का मुख्य कारण-पअ्रत्येक वनस्पति काय में जैसे एक शरीर में 

(पत्ते फूछ बीजमें) एक २ जीव ६, वो इरेक जीव कवृतर 
मताविक शरीर करे, तो इतनी जीव इस छाख योजन गोव्य- 
“कार (जंवद्गीप में) रह नहीं सकते, इतनी वर्डी संख्यावाले 
'होने पर भी छोट शरीर वाले होते 6, उसका नाश करके 
-अल्प व॒प्ति छेना, उसके बदले एसी चीजों को त्याग कर उन 
- जीवो को अमयदान ठेना चाहिये, इन चीजों के बदले हुसरी 
वहुतसी अचेतन चीजें मिछ सकती है, आंबरां, कंक्रोडी, 
- अरीठा, बगेरे नहाने घोनेमें काममें छेना ठीक ह. 
गभवाली स्वी को भ्रूतडा खाने से गर्भ को व्याति 
ओर जुक्सान होता है. 
पापड या साछीयां वनाने में संचीरा वापरने के वदछे, 
-साजीखार उपयोगी होता ६. 
चाक, चना, गेरू, अचित्त होने से पेट में असंख्य जीवों 
की उत्पत्ति होती ६. याने पांडरोग, आमबात, पिच, पथरी, 
आदि ग्रमुख रोग होते है, ओर कितनेक जातकी मद्ठी, गेंख 
वगेरे समुछिम जीवों की योनि रूप होती है, जिससे अमक्ष्य 


हे, वासते उसका अवच्य त्याग करना चांदिय, आर अनाज 


डे१ 


झ करर साने में आ जाय या पानी में पुल उडकर पढे; और 
आऊ तरेकारी में मिं्दी लगी हुई हो. उसका उपयोग करेंते! 
हे भी मिट्टी रह जाती है, छेफ़ीन कच्ची मिट्टी के नियमका 
अंग नहीं होता, परन्तु उसफी जयणा तो ग्यना चाहिये 

फच्चा-सचिच निमक श्रायक को त्याग करना चाहिये. 
ओर अचित्त बापरना चाहिये, पृथ्वी भे से खान सोदकर 
निकला हुवा पहाड से मिला हुता या, समुद्र के पानी से 
आगर में जमा हया एसा वडागर, घश्ीयु, उस, लाल सेध्या 
सगेरे अनेक सार जिसको अग्नि रूपी शत्ध न लगा हो वहां 
सह सचित्त # वैसा तमाम प्रफारका निमऊ हरेक जैन भाईयों 
को त्याग झरने छायक है. ग्रदस्थों झो अचित्त किया हुवा 
(गिफता हु) फीमतसे नहीं मिले, तो जम्रत पूरता अचित्त 
ऋराना चाहिये, दाल शाऊ में डाला हुवा सचित्त रा अचित्त 
हो जाता दे, परन्तु आचारमें, मशाठेम, छुपगस ओर जौपध 
में अचिचनिमक वापरने में योग्य है । 

अणहारी में गिना हुवा-छुरोयार, दझणयार और 
'फटकडी ये अचित है। निमर भिन्नमिप्न॒रीतिसे होता है। 
एक मिट्टी के परतन में निमक भरफर उपरसे मूह मजबूत 
चन्थरर ऊुम्भार या 'इठ्याड की भद्ठी मे रखनेसे बरायर 

१ निमक उमार के यहा अचित्त फरनेक ल्यि देनेऊ़ी प्रवृत्ति 
सुजरात .मे पाटण गहर के झन्दर दे यह रिवाज, कुमारपाझ 





३२०८ 


न्‍ 


अचित्त होता है, इस तरहसे अचित्त किया हवा निमक चार 
पंच-वषे तक सचित्त नहीं होता: श्रावक खुद के घर एक 
सेर निमक्क खांडकर या पीसाकर लगभग दो सैर पानी में - 
मिलावे, फिर एक रस होने के वाद छनाकर चुले पर रख-- 
कर जैसे शकरका बुरा बनाया जाता है, वेसेही शक डालना 
चाहिये। इस तरीके पर वनाया हुवा निमक वरावर अचित्त 
होता है, परन्तु पानी के संयोग से किया हुवा रस दो चार 
माह के वाद सचित होने का संभव है। भद्दों में पका हुवा 
चलमण का काल अधिक होना संभवित है । कारण-भट्ठी में 
शिका हवा निमक सखवय गलकर पानी होकर ढेपा बंध जाता 
है। कोई २ जगह पर लोहेके #तवे बरगेरा में शेकते हे 

परन्तु जब तक लाल रंग न हो जाय, तव तक अचित्त नहीं 


महाराजा के जमाने से चला आता ह. वहां पर दांतन का चीरी व 
अचित्त निमक कीमतसे विकता हुवा मिलता हे. जिसके अहमदावाद 
के कितनेक श्रावक मंगवाते है. तथा अचित्त खारा हलवाई की पेढीः 
में मिल्ता है. 

# काठीयावाड में कितनेक आयंबील एकासणा प्रमुख में अचित्त 
निमके वापरनेके लिये तवेया कटोरीमें सचित्त निमक्‌ डालकर खुले पर 
थोड़ी देर शोक कर उपयोग करते है। उनके अवश्य समझना चाहिये 
कि निमक की योनी इतनी सूक्ष्म है की जिसके बदले शा्षकारोने भी 
भगवती सूत्र के १९ में शतक के तीसरे उद्देश में फरमान किया 


3 कि-चक्रवर्ती की दासी वज़मय शिछ्ा के उपर वच्र के बचे से 
बार घीसे तो भी निमकृकां जीवके। बिलकुछ असर नहीं होती. 
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जाय, तब तक उचित नहीं होता. क्योंकी नि की योनि 
बहुत सक्ष्म है. वास्‍्ते उसको अग्नि रूपी श्र जब तक वरा- 
बर नहीं लगे, तय तक अचित्त नहीं हो सकता, घुनिराजे 
ओऔवीरचिमलजी ' महाराज सचित-अचित्त की सज्झाय 
में लिखते हैफि- 

अचित्त उवण चर्षा दिन सात, 

सियाले दिन पन्द्र विख्यात । 

मास दिवस उन्हाक्वा मांही, 
आधो रहो सचिकत्त ते थाय। १॥ 
यानि-“अचित किया हुवा निमऊ वर्षा ऋतुमे सात दिन, 
वास्‍्ते अग्नि रूपी शस्र बराबर नही छगे तयतक अचित्त नहीं होता- 
अन्यथा भक़ाशीक् जानना अचित्त निमक निकालते वक्त हाथ साफ 
फरके निकालना चाहिये, नहीं तो सचित्त पानी का एक विन्दु मान पड़ने 
से निमक सचित्त हो जाता है इसलिये बहुत ध्यान रखना चाहिये 
>< इस दुनिया में आहार, मय, परिम्रट और मैथुन यह चार 
सना तमाम जीशे को होती है देव देवीयों को कोई अत पच्चक्साण 
नही होता जिससे वो पिठले जन्म के मुनाफे का भोग फरके फिर 
परभर मे साड़ी हाथ से जाने वाले होते हू नरक गति में सिर्फ; 
दुख सहन करते है इसी तरह वो रात या दिन देखते नहीं. 

जीफ्षमे अत नियम का यहा पालन ये झुम कार्य नहीं फ़िया जाताहै 


सबव पुन्यक्षा बंध नही पढ़ता और तियैच गति मे पशु संदे विवेक 
झ्इ 


रेड 


ठंडी ऋतु.में पन्द्रह दिन, व-गर्मी . की ऋतु-में एक मास 
अचित्त रहता हे, उसके वाद सचित्त हो -जाता है.” इस 
तरह- काल मान का रंगत देखते हुवे घरमें ही तवा या कड़ाई 
बगैरे छोहे के वरतन में शेक्क कर -अचित्त किया हुवा निमक 
का इतना काछ मानने में आता है. क्‍यों कि भद्ठि में पका 
हुवा बलमन का काल तो प्रवचन सारोद्धार बगेरे में 
बहुत बड़ा-प्रभूत कहते है। दो चार वर्ष या उसके उपरान्त 
कुछ समय तक अचित्त रहता है॥ अर्थात्‌ उसका काऊ बहुत 
समझना ॥ थ्रावक्र मूछ भांगे सचित परिद्ारी होता है। 
जिससे ग्रमाद -को त्यागकर तमाम सचित्त वस्तु का त्याग 
करना चाहिये। सर्वथा नहीं वन सके तो, सचित्त निमक 
का तो अवश्य त्याग करना चाहिये. 

- - -१४.,-रात्रि मोजन+-इस जन्म -व आगामी जन्म के 
लिंये मद्य दुःख का कारण होता है. राज्ि को चारो आहार 
अभक्ष्य है; रात्रि मोजन करनेवाला आगामी जन्म में उलक, 
कॉग, गीध, झंड, विंच्छुं, घो, विछी, चुहे, सप॑, वागोछ, 
चाम॑चिडीया चंगेरह के भव करना पड़ता है. व महा . दुःखी 
होते है और उनको धर्म का मिलना वहुत - ही हुलेभ होता. 
है।- जो मनुष्य खुद राजि भोजन - करते - है... उनके पुजादिक 
ऋणथ्शी:चुरी आदते' पड जांदी- है. - 


शेष 


अलावा, भोननमें चि टी खानेमे आ जावे तो उद्धि मं द्‌ होती 
है। जू जलोदर रोग पैदा करती है. मगसी वमन ऊरवाती है. 
दिन होता ( माता पुत्रक्ी व्यवस्था रहीत होने से ) है स्ाना पीना 
पराघीन होता है सिर्फ मनुष्य गति में उदफ़ो सच्चे आख फा भरोसा 
है, जिससे त्याग करते है जो पुन्यशन आत्मा रात्िभोजन के पार' 
बार दुस को समझते है मोक्ष याने मनुष्यकाही कर्चन्य करना 
चाहिये व्याग याने दान अर्थात्‌ अभयदान देना चाहिये की जिसका 
फछ जित्र है उसको प्राप्त करना चाहिये अठाग्ट पापस्थानक में 
पहिले ग्राणीहिसा ध्याग फरनेकी है फिर दूसरे स्थानफों की त्याग 
चूकि होती है अथबा पहिले प्राणातिपात विस्मण बसलका पाऊन करना 
वो दूसरे ब्रतो की समाछ के लिये क्षेत्रकी घाट रूप हे। अपने लिये 
या दूसरे के लिये हिंसा नहा होनी चाहिये | ऐसी अच्छी चाल रखने 
के छिए रात्रि भोजन का त्याग चार प्रकार से सर्वत्र, सर्वेदशि, पर- 
सास्माने परोषफार करने के ल्यि अनेक आंख दारा फरमाया है साधु 
सुनिराज रात्रि भोजन का सर्वेथा द्याग करते हैं याने पच महात़्त 
के साथ उंठ अत का पाछन फरन को खूचना की है दूसरे जीवों 
को भी भनुष्यों का तरह कान, आख, नाऊ, मूठ बौरह होते है, 
प्र्तु जिवेक पूरे अच्छे वतन रूप धर्म, मनुष्यो को ज्यादा हे 
अनादिकाछ से जीत साता आया है | मगर तंष्णा नहीं छोडी, 
चहातऊ सन्‍्तोष दृत्तिफा सुस्य नहीं मिल सकता ह। 
सूर्य द्वोता ह जयही बातावरण सूच्छ रहता है और वो नहीं, 
हो उस वक्त याने रात को वातावरण बिगडता | ऐसे प्रियड़े समय है 





६ 
करोडिया कुष्ट रोग पेदा करता है। अरुवेश ग्रमुखका कांठा-तया 
काए के टुकडे तालवे को चीर डालते है। वडा बगेरे या उसके 


खाना पिना फिरना राक्षस, भूत और ग्रेत के मुताबिक है. और 
निशाचर (रातको आहार छेने वाले घुबड़ बिल्ली) जैसे कहने में आते 
है. भोजन बनाते वक्त जहरी जीवो की तंतुवे किसी वक्त पड़ जाय 
तो देखने में नही भाते, और फिर उससे अवसान होनेका कह उदा- 
हरण मिलते है. 
जैसे किसीको मारकर भाग जाना अन्याय है. वेसेहि भोजन: 
कर सो जाना अनारोग्य कर है । वास्ते सूर्यास्त के पहिले भोजन 
क्रलेनेका वेद पुराण में भी लिखा हुवा है। उसका उल्टा अर्थ 
बताकर उपर वताये हुवे शात्र की आज्ञा का भंग करते है, चुंटी 
कुंथुं, जू, इयछ, उधई, मच्छर वगैरे बहुतस छोटे बडे जीव का घाठ 
रात को खाने पीने से होता है. इस वात को तमाम कवूछ कर 
सकते है. यानी वो ग्रत्यक्ष देखने में आता है. वास्ते यह' काम आर्यों 
को भूषणरूप नहीं है. 
जब मांगने से नहीं मिझे ओर जोगवाई भी न हो, या विमारी 
में ढछंघन कर भुखा रहे. उससे रात्रि भोजन का फल नही मिलता, 
परन्तु शक्ति होने सें हरेक चीजकी जेगवाई मील जाय तो भी त्याग 
भाव से इच्छा का रोध करना चाहिये, ऐसा करने से राजिभोजन 
का व्याग करने सें दररोज आधा उपत्रास का महाफल होता है. 
(१) घुराण आदि बेदिक शाल्रो में भी रात्रि भोजन का महा 
पाप बतराया हुवा है. उस कारण से-सूर्यास्त न हो, उन्हे पहिला 
भोजन करने का फरमान किया है. 


रेछ 


समान आऊाखाली ची जमे या शाक-तरकारीमं अगर साप विच्छूं 
आजाय तो तालया फोड डालते है। याने याठ आ जाय तो गह़ेगें 
और निशीथ सूजकी चूर्णि म भा कहा हे फि-गरोछी का 
सत्रयय रातको भोजन में आवे तो जख्दर पेट में गगोली जेसे जी 
उल्तनन्न होते है और सपादि के तनु-विय गीर गया हो तो अवश्य 
भोत की नियानी है घुद्दे पगैर्ह की छिंड़ी से पीसायकी महा व्याधि 
होती है. वेसेही स्यन्तर भी उलते है 
उपर बताई बात निश्नीव स्ूत के भाष्य में लिखी है. रातकी 
तैयार मुऊ्ी चीज लड्डू, पेड, सजूर, ह्ाक्षादि साय, तो उसे रोशनी 
या चन्म प्रकाश होते हु भी यु तथा पचतर्णि (एर्रिण्णी) छीछ 
कुगी तगैरह क्री विराधना होतो हे तास्ते अताचरणीय है याने वो 
मूल तने का विराधक होता है 
सर्द पुगंण में "रात को पानी को खून समान और अनाज 
को मास के ग्रास मुतायिक” कहा है 
रूद्र ने कपाल मोचन सूज में हा है क्ि-/रात को भोजन 
नहीं कापाडे को तीर्य यात्राक़ा फठ होता है और दान, स्नान, 
आद, पूजा आहति औौर मोजन यट समी रात ऊ नहीं करना चाहिये | 
१ आसयुर्वेदमि-/दृदय और नामिक्मछ रात को बन्द हो 
जात है । जिसे उस पएन कोई (चार प्रकार से) आहार नहीं करना” 
ऐसा फह्य है हु ५ 
योगशास्त्र में “आमऊों सूर्य दो घड़ी बाकी रहते वज़्त ओर 
'सुपह मे दो घड़ी सूर्य उदय हो जाने पहिडे रातके माफीक , खान 
प्पानक़ा ध्याम करते से महापुष्य होता है” ऐसा बतकाया,है. , - 





हि 
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बहुँतही पीड़ा उत्पन्न करते है| इत्यादि रात्रि भोजन सम्बन्धी 
बहुत दोष है। क्विंतनेक पशु, प॑ंखी भी रातको भोजन नहीं 
करते । वास्ते यह वात भी देखकर रात्रि भोजन का त्याग 
करना चांहिये। दिन होते हुवे अंधेरे में या छोटे वरतन में 
भोजन करना भी उपर बताये मुताबीक दोपित है। दिन में 
बनाया हुवा भोजन रातको खाबें, रातका बनाया हुवा 
रातको खावे . रातको बनाया हुवा दिन को खाें, यह 
त्रीमंगी अशुद्ध है। फक्त दिन को यतना पूर्वक वनाया हुवा 
भोजन दिनमें खावे वो ही शुद्ध है. मुख्यरीतिसे स््योस्त 
यपहिले व स्र्योंद्य बाद दो घडी दक आहारका त्याग करना 
चाहिये। तथा ( रूगशग वेलाएं ) याने रथ होते हुवे सूर्य 
अस्ताचल की वहुतही नजदीक आ जाय याचने थोडा स्वरूपमें 
नजर आवे या म आवे, सय होगा या नहीं? ऐसा माछूस 
हो, उस वक्त से भोजन का त्याग करना चाहिये। चौविहार 
के नियम वाले महातुभावों को सर्यास्त के दस मिनिट 
यूंहिले भोजन करना चाहिये। तिविहार दुविहार के नियम- 
को भी उपर बताये घुताविक अमल करना चाहिये, 

नहीं तो दोप लगने का संभव है। शासत्रकारोने फ़रमाया 
है कि-“जो महुंप्य रूमातार एक मास तक चौविहार करते 
२ रात को भोजन करते वक्त पानी से भरा हुआ थाकू पास 

में रखने से जितने जंतु पडे हुवे देखने में आवबे, उतने का मांसाहारें 
होता हुवा प्रत्यक्ष जानकर रात्रि मोजन का त्याग अवश्य करना चाहियें. 


हम 


रहे । उनको पम्रह उपवास का फेल, मिलता है. * भौर वोहि 
भव्य आत्मा मोक्षेका अधिकारी होता हैं. इनमे रिल्कुल संदेह 
नही है। अगर' जो मनुष्य चौविदरकरने को असमर्य' हो; 
उनको तिविहार दुरिहिर जरूर करना चाहिये। जैनशाद्घो 
के अलायानदूसरे महव के शास्रो में भी राजि भोजनमें जल 
रूधिर व अन्न मास के/ समान है। एफ इठालीयन कविने' 
नीचे छिखे मृतारिक फह् है 

२ पाच बजे उठना, और नय चजे जिमना, 

पाच बजे ध्याछ, ओर नय बने सोना, 
इससे नेउु और नय बरस जीया' जाता है. 

१ श्राद्ध पिधिमे -/(उत्तगग मार्गसें) दिन होते ही-दिवस 
चरिम पच्चमसाण कर डेना चाहिये, ऐसा ऊहा है ” योग शाख्रा- 
दिऊ म॑ दिसस चरिंम झन्दका अर्थ-“अह्दोरात्रि का बाकी रहा 
हुवा समय ” ऐसा बनलाया है, इसल्यि रातकों दिवस चरिम नहीं 
होता ऐसा एकान्त नही है। टेफरिन बराबर झुयाक रखकर दिन को 
हि पष्चकरसाण कर छेना उचित है। चौविद्ार, तिमिहार, दुदिहार 
पच्चरुवाण छेन का अम्यास हर एक जैन मादयों को बचपन/से 
ही होना चाहिये। धर 

२ इस देशमें मजदूर वर्गमं सामान्य रूपसे तीन वक्त भोजन 
करते है और शिप्ट वर्ग में आम त्तोर से बालकों के सिंदाय दोः 
चक्त भोजन करने का रिवाज था द्वाल में चाय का प्रचार होते के 
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.- * इनका अर्थ यह है. कि-पांच -वजे उठना व नौ वजे 
भोजन करना. पांच वजे शामको व्यालु करना और नो बजे 


चाद ग्रातः कारू में कुछ खाने का रिवाज होगया है. नहीं तो विना 
कारण कोइ नहीं खाते, सिर्फ दस' वजे भोजन करते और ज्ञाम को 
ऋतु के मुताबिक पांच बजे के लगभग खाने का रिवाज था । दिन 
को सूर्य के प्रकाश से जठराग्नि तेज रहती है. इस लिये सुबह दस 
बजे का किया हुवा भोजन ७-८- कलाक़ में पच जाता है, व शाम 
की किया हुवा भोजन रात्रि में छममग १६ कछाक की मदद से 
पच ज़ाता है. यानी दूसरे दफा भूख अच्छी छगती थी | जब ही 
सोजन करने में जाता था । मारबाड़ प्रदेश में हाल में सी यह रिवाज़ 
देखने में आता है ! लेकिन, इस समय में टाईम का झ्यारू कोई 
नहीं करते. यानी सुबह, दो ग्रहर, शाम, रात्रि को नही देखते हुवे 
खा लेते है, ज्ञिससे बहुत को पित्त की बिमारी कायम रहती है 

ओऔर उनका चेहरा पीका-फीका देखने में आता है। खून में सफेद" 
-पीले रजकण थ्यादा होते व छाछ कम होते है. अगर इस तरह 
अनियत वख्त पर भोजन होते रहे तो फायदा नहिं करते है। 
महेनती मनुप्य के अछावा दो टाईम ही भोजन करनेका रित्राज 
रकक्‍्खे तो तन्दुरस्त रह सकते है, ऐसा हमारा ख्यारू है। महेनती 
लोग भी इस नियम पर चले तो उनको भी अनेक छास हो सकते है। 
ओर उनको -यह वात समझमें आसकती-है। मगर, उनको यह 
चात आज, तक- नहीं वतलाई गई, इस लिये इस राम को नहीं 
समझ सकते और जरूरत होने पर दो वृक्त से ज्यादा सी भोजन 
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रातको सेना, ऐसे नियम से चलने वाले भद्लुष्यों का 
आयुष्य पूण ९९ वर्ष का होता है. ४ 

रातको भोजन छोड़ने से धमर के साथ शरीर भी 
चहुत तदुरस्त रहता है, व इस छोक में वह जीव सुझी रहते 


कर सते है व साथ २ इसके आरोग्यता भी रह समती है। 
पित्त के जोर से दिनमें खाया हुआ भोज़न जन्दि पच जाता है। 
जेस्े क्रि सूर्य की गर्मी से पित्त का जोर मूख को बढाता है, व 
+धादलो ! से ज़ठराग्नि कमजोर करता है । और हमेशा कफ के 
जोर से निद्रा भी बहुत आती है | 

जठराग्नि भी फमजोर हो जाती है जैसे क्लि सूर्य का प्रकाश 
नहा होनेसे वातावरणमे भी मदता आती है | दिन में निद्मा छेने से 
कफ का जोर उछसा है ब॑ गरीर कमजोर होता है, इन तमाम बातों 
को देखते हुवे रात्रिमोजन का हमेदा के लिये त्याग करना चाहिये 
यह तादुरली के ठिये भी फायदेमद है। इस लिये समय पर दो वक्त 
भोजन करना ठीक माना गया है। जैन फिश्ेसोफी पचचक्खाण में 
(उदू) दो उपयास के आगे पिंछे दो एड्रासगा (और दरमियान में 
दो उपबास) थाने उ वक्त भोजन करने का त्याग । अहम तीन उप- 
बास क आगे पीछे दो एफासगा ( व दरमियान सीन उपवास) जैसे 
३+२८६+-१+१-८ ऐसे आठ वक्त मोजन का व्याग याने - पाच 
दिन मेदो वक्त ही भोजन फ़िया वास्ते अव्म-आठ वक्त का ्याग- 
पच्चसुपाण ममझना मतसब यह है फरिभनुष्य को दो वक्त ही मोजन 
करना सामाय रीतिसे 'श्षिप्ट पुरुषों डी सम्मंत माना जाता है. 
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है। मनुप्य जन्म दस दृष्टांत से दुलेम बतलाया है। और 
चितामणि रत्नसमान जैन धर्म अगर पुन्य का उदय होने से 
मिल्सकता है. वास्ते पाये हुवे मनुप्यजन्स से आत्माका 
कल्याण साधने के लिये अमाद को दूर कर राजि भोजन का 
त्याग करना चाहिये। जिसे चौरासी छाख जीवायोनि से 
मुक्त होकर मोक्षगति को ग्राप्त कर सके, वेटावेटीयां पर 
मोह रखकर राजि मोजन कराना ठीक नहीं है, अगर वो 
राजि में आहार मांगे, तो उनको शारीरिक, धार्मिक नेतिक 
चगेरा राजि भोजन के दोष को समझाकर सुधारना चाहिये। 
[घरमें राजि भोजन करने का रिवाज न हो, तो संतान 
वगेरह भी नहीं . करते. ] 

जो मजुप्य खुद रातको आहार अथवा दूध, चह्य, काफी, 
कावा, वगैरह लेने की आदत वाले हो, यो उत्तम सामग्री 
प्राप्त करके भी खुद के मन को दृढ करके सकाम निजरा नहीं 
करते उनको किंपाकके फल समान दुःख होता है। जैसे 
कि-नारकी में सीसाका रस पिगला हुवा गरम २ पीना 
पड़ता है, तियेचमें भूख तपा की चेदना व पराधिनता के. 
कारण चाबूक वगैरह सहन करनी पड़ती है। उस वक्त 
पश्चात्ताप होता है-कि “हा! हा! पिछले जन्ममें वहुत 
( अनाचार ) 'पाप किये, वो अब उदय में आये है,” इसलिये 
४ हे महालुभावों | अब भी जागो, और रात्रि मोजन का 
स्थाग करों, जिससे मोक्षलेक्ष्मी जल्द प्राप्त हो 'जाय- 


घर 


[आजा के के जमाने में सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले 
विद्यार्थी, स्कूल बन्द होते ही क्रीकेट खेलने को जाते है, 
ओर उनको अपश्यमेय देरी होजाने से रात्रि भोजन 
करना पढता है। जैन वेडिंग बगेरे में जहा नियम होता है, 
बहा जलिदि आना पडता है, व खेल परनन्‍्द रहता है. और 
शाम को भोजन करने के बाद उपर बताये घुतायीक क्रीकेट 
चगेरह खेलना ुकशान कारक है। इस गिपय में कितनेक 
लोग जैन विद्यार्थीयों को रात्रि भोजन की इजाजत दिलाने” 
बापत शिफारिश करते है। खेल'के साथ लाभ जरूर होता 
है। परन्तु राजि भोजन करने से मानसिक्त शारीरिक को 
अपिके/ जुऊशान होता है. वो सदन फरना पडता है। यानी 
दो में से एफ छाम उठा सऊते है। रात्रि भोजन के त्याग 

का फायदा जैन यिद्यार्थीयों को उठाने के लिये फ्रीकेट बगैरे 
खेल को बन्द फरफे ग्रात+व्यायाम बगैरे फ्री ध्ययस्था कर 
देना चाहिये, जिसे दोनो प्रकार के लाभ हो सें। गर्मी 

की ऋतु में दिन बड़ा होनेसे बहुत समय रहता' है; टस- 
लिये जितनी देर खेल खेलना हो, वो खेल समझते है. शक्ति 

से ज्यादा व्यायाम करने से शरीर को हानिकारक होता है, 

जैसे “अध-वछेन व्यायाम/” यह आयुर्येद का याय्य है. 

हलक पक अक छेखऊ फे छेंस पर से भी 25 के 

| । घतेमान समय में जगह र॑ बड़ी २ हौस्पिदा 
है, लेकिन प्रजा, आरोग्यताम रहे, ऐसा पूर्ण ध्यान कोई 
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"नहीं देते, जिसे प्रजा की तन्दुरस्ती बिगड़ रहीःहै। उनका 
-आक्षेप उलठा प्रजा पर डाछा जाता है। ग्राचीन जमाने में 
अजाकी आरोग्यता बहुत अरष्ठ थी. - 
आजकल के समय में अखाड़े बगेरह का वहुतसा साधन 
है जिसे कुछ संख्या शक्तिशाक्ति होती है। छेकिन साथ २ 
प्रजा की छाखों की संख्या शक्ति हीन होती जा रही है। 
अक्सर देखने में आता है कि छोटे गांवों में रहने वालोंकी 
ल्‍भ्ी आरोग्यता जोखमदारी में है। यानी सच्चे रूपसे उनकी 
'तंदुरस्तीकी तरफ कोई निगाह नहीं करते, छेकिन आरोग्यता 
के ब्हानेसे श्रजाका धारमिक, नेतिक वंधारण तुड़वाने का 
प्रवन्ध देखा जाता है, दिनमें आठ आठ घेटे किताबोका ही 
ज्ञान देने के वदलेमें महेनत का ज्ञान देने में आवे, तो प्रजा 
उद्योगी और परिश्रमी वनती ह, व होंशियार होती है । शाम 
को जरूरी महत्व की क्रितावे पढ़ाने में आवे या अच्छे मनुष्य 
का सतसंग किया जाय, तो भी सच्ची बुद्धि बढ़ती है। परन्तु 
इस सच्चे रास्ते का कोई अमल नहीं करते व देखादेखी 
चलते है, ] 

१५ बहु वीजन्याने ज्यादा वीजवाले फल में वीज 
के दरमियान-अन्तर न हो, अर्थात्‌ बीज से बीज मिला हुवा 
हो। ऐसे फलादिऋ में गर थोड़ा व बीज ज्यादा होते हे 
जिसमें गर और, बीज का अलगर रहने की (स्थान) जगह 
“नहीं हो; उनको ज्यादा वीज वाले फल,समझना चाहिये;- 


च् 
जैसे कि कोटीबर्डां, टीवरू, करमदे (वी पैदा होने के 
अंज्व् अनन्तफाय ) चेंगन, ससखस, राजगरा, वगैरह, यानी 
इनमें जितने वीज होते है, उतनेही पर्याप्त जीव है. इसलिये” 
त्याग करना चाहिये। ऐसे फल खाने में कम आते है मगर 
हिंसा ज्यादा होती है, इसलिये ज्यादा र्रीज वाछे फछ का 
बीलकुल त्याग फरना चाहिये, [ज्यादा बीज वाछे फल खाने 
से पिच प्रमुय रोग होते है. और जिनेश्वर भगवान फ्री आज्ञा" 
के विरुद्ध है. कितनेफ साधु मुनिराजों का मत है की दाडम, 
और टिंडोरा, अमक्ष्य नहीं है। कच्चे टिमाठे को भी वे गन 
की जाती समझफर (वहुपीज) ज्यादा बीजका शाऊ होने से” 
त्याग करदेना चाहिये । 


१९ सधानरूशब्द से वोल्फा आचार समझना चाहिये... 
जिसको ज्यादा समय तक रखते है। वोह पहूतसी वनस्पतिया 
का होता है; जैसे फिलल्आवछ, पाडल नींबू, केरी, श॒ुदा, 
केरड़ा, करमदा, काफडी, डाला, गीले मरीय, खडउच, मिर्ची 
वगैरह का आचार दौन दिन याद अभक्ष्य हो जाता है। यह सप 
तरद के आचार हुच्छ और अ्सजीब की सान है। कदमूल 
[ अदरक, आद, हल्दी, गरमर, गाजर, कगार, और सागर- 
मोथा, यह चीजें अनन्तकाय है । उपर पतलाई हुई चीजें तथा 
पसु वर, बहुवीज, चीछा/-चील्ली ध्रा बांस बगेरा का आचार 
बिल्कुल नहीं बनाना चाहिये, वर्योंकि ये चौजे 'अमक्ष्य है- 


डद्‌ 


इनमें-जरूर शुरु से चोये दिन दोईद्रिय जीव-उत्पन्न होते-है। 
झूठा हाथका स्परी-करने से पंचेद्विय समूर्छिम मलुष्य -की 
-उत्पत्ति होती है। हरे तीखे (मरीय) जो मलवार से निमक 
के पानी में शामिल होकर आते है वो बीलका आचार रहे 
चास्ते अवश्य त्याग करना चाहिये । 

अन्य दशनीयों के शास्त्र में मी वोल का आचार नरक के द्वार 
गिना है । इस ढिये दमेश के लिए त्याग करका जरूरी दे । 

जिस फलमें खटाइ हों वो अथवा वाई हुई चीजें 
शामिल हो, वो आचार) तीन दिन के वाद अभ्नक्ष्य गिनने 
में आता है। परन्तु केरी, नीयू वरगेरा में नही मिले -हुवे 
ग॒वार, गंदा. डाला. खरबूच. मिर्ची बगेरा' का आचार जिनमें 
खटाई न हो, वो एक रात्रि व्यतीत होने के वाद दूसरे दिन 
अमृक्ष्य हो जाता है। 

केरी और नीयू की साथ मिला हुवा हो, तीन दिन 
खाने में आसकता हैं। ह । 

छेकिन उसमें भूजी हुई मेयी डाली हो, तो वाशी 
रहने से दूसरे दिनही अम्य होज़ाता है. सवव मेथी “ धान्य 
है। मेथी, चनेकी दाक या आठ मिलाया हुवा हो, तो उसी 
रोज हि काममें आ सकता है।.. 

. और जिसं-आचार में मेथी-डाली हुई वो द्विदऊडोने से 

ऋच्चे-गोरस-दूध-और दीं के साथ नहीं खाना चाहिये.। 


0] 


-- 'केरी, गुंदे, सारीक, मिर्ची वर्मरह-झा आचार, सुकाया 
जाता है, मगर उनऊो गर्मी यरावर नहीं |लगे,और गीलारह 
जाय, तो तीन दिन के वाद अमक्ष्य हो जाता है। इस लिये 
'तीन दिम तक बरायर सुझाना चाहिये,'ऐसा-नियम नहीं , 
इस तरह सुयाने के बाद राई, गुड और तेल मिलावे८। ऐसा 
आचार ब्ण-मध, रस स्पशे, फिरे नहीं, वद्य तक साने के 
काममे आ सता है परन्तु तेल फ्म हो, तो जरदी से 
'पिंगड कर अभक्ष्य हो जाता है । , सके 
धास्‍्ते इस झुतायिझ उपयोग पूर्वक यनाये हुये थाचार 
के पिछे भी पहुत रयाल रखना पड़ता है।. '  « 
(१) आचार की परनीयों अन्छे गरम पानी से साफ 
करके फिह उनमे आचार मरना चाहिये । शे 
(२) उन वरनीयों के उपर मनयूत 'ढकन लगाकर कपडे 
से बाय देना चाहिये, जिससे उसमें हधा।नहीं जा सके, नहीं 
सो पर्षाकुतु में इगा लूगके छील-फुग शो जाती है, जिससे 
अभश्ष्य हो जाता है ः , 5 
(३) आचार, नोफऊर--चारूर व वालबच्चों के पास नहीं 
निऊल्याना चाहिये. उपयोगरत मनुष्य खुद हाथ फ्रो स्वच्छ 
करके चमचा या दूसरे ऊिसी सापन से निझाल्ना चाहिये. 
मगर बने बहा तक हाथ-से नहीं निकालना चाहिये। अगर 
पनिकाला जाय, तो उपयोग पूथेफ मीछे हाथ को साफ करना 


डेट 


चाहिये । नहीं तों पानी का एक बिन्दु गिरने पर जीवो- 
त्पत्ति हो जाती है । इस लिये इस विपय में खास ध्यान 
रखना चाहिये । 

(४) आचार की बरनीयों के उपर चिंटा चिंटी वगैरा 
जीव नहीं चढे, ऐसी जगह रखना चाहिये, व वर्षाऋतु में 
हवा न लगे ऐसे स्थान पर रखना चाहिये, कितनेक छोग 
आचार, मुरब्वा वगैरा अंधियारे में रखते है, वहां निकालते 
वक्त उनका रस ग्म्मुख जमीन पर गिरने से वो जगह चिकनी 
व गंदी हो जाती है, जिससे मच्छरादि जीव चिपक जाता है 
और वरनीयोंका मुंह खुला रहने से उसमें भी गिर के मर जाते 
है। फिर वो कछेवर पेट में आते है. जिससे भयंकर वीमारी 
पैदा होती है, इसीलिये जहां अच्छा प्रकाश पड़ता हो, व 
जगह साफ हो, वहां रखना चाहिये, 

(५) आचार को मासुली रूपमें सुखाया हो, तो आचार 
तीन दिन से ज्यादा काम में नही ले सकते, वास्ते उपर 
बताये मुताबिक सुखाना चाहियें। साथ यह भी वात बतलाई 


जाती है, की-आचार बनाते वक्त पानीका जरा भी स्पशे 
नहीं होना चाहिये। 


. (३) ऐसे आचार की झुदत एक वर्ष से ज्यादा है. 
१ आचार सरसों के तेल में इस मुताबिक डाला जाय की 
डाली हुई चीजें डुबी हुई माछम' होवे । ' 


५ 


छेफ़िन ऐसा नही रखते हुवे जल्‍्दि काम में लेकर सलास कर 
देना चाहिये, और या फिर थोडा जम्रीका डालना चाहिये, 

उपर लिखी हुई सचनाजों के अत्ुसार बनाये हुवे 
अचार में दोप है या नहीं ? यह बात केयलीगम्य-फेयली 
भगयान के अल्यवा फोई नहीं बतला सकते । आज़ फल के 
समय मे जिहयाइद्रिय के छाछच से उपर फ्री स्चना के 
मुतापिक नहीं सुखाते है सयय-उसमें ज्यादा सुय्ाने से 
स्वाद चला जाता है| ऐसे तुच्छ अचार फो जिहवाइद्रिय 
द्वारा पिजय फरके स्गाग करने वाल रत्न शिरोमणि वीर पृत्र 
होते है, ओर वो लोग तारीफ के लायक है, कारण इस 
आत्माने अनेरपर त हरेक चीजें सानें के फाम में ली, मगर 
हुप्णा मही गई, यह एक आश्रय है (अणाहारी) अनशन 
फिये उिना सोक्ष नहीं मील्ता, मीलेगा भी नही, इसील्यि 
ऐसी तुन्ठ अभक्ष्य चीजों की ममता णोड देना 
चाहिये जिसे हमेश के ढछिये अनाहारी पढ़ प्राप्त हो. 
[जाचार, सुरब्या वरमरह सघाण-सोड रुप पदाये ज्यादा समय 
तक रफ्णे जाय, तो उनमे जीवोत्पत्ति का समव होनेसे 
बहुत से जैन प्रधु ऐसी चीजों का दमेण के लिये सपैथा त्याग 
रखते ह. वो दीक है] 

(१५) घोल्चढा-घोलयडे यानी ट्विदल-गिदल और 
शायके दूध में मिला फरके यनोई हुई चीजे अभक्ष्य गिनने 
में आती है। 
ञझछ 


० 


हृदल-विदल यानी सामान्य रुपसे जिसको कठोल 
धान्‍्य कहा जाता है. वो हरेक का कच्चे गोरस के साथ 
खाने का व्याग करना चाहिये: 

द्विदल की सामान्य रूप से यह 
आती है, कि+-- 

जिसमें से तेल नही निकले, व वृक्ष के फल रूप न हो, 
और दोनो दल चीरके वरावर दाल बने, उनको 
ह्विदल कहते है. 

चने, मूंग, मठर, उड़द, तुबर, वाल, चबलां, कलथी, 
रद, झांग, ग्रवार, मेथी, मद्नर, हरे चने, वगैरा द्विदल की 
चीजें है. हरी-छुखी चीजें, तरकारीयां का चुरा, दाल, और 
. उसकी वनावट बगैरा भी ड्विदल गिनने में आती है. जैसे कि 
कट़ोल मात्र के पत्ते की तरकारीयां-बालोर, चौलासींग, 
तुबर, संग मठनें, गवारफलीं, हरे चने, पांदडी की तरकारी 
ओर सुकब॒णी, सभारा, अचार, दाल, फली, सेव, गांठिया, 
पूरी, पापड, बूंदी बगेरा भक्ष्याभक्ष्य के विवेक में ह्विंदल 
मिनने में आती हैं। 

उपर लिखी हुई तमाम वातें छाग्रू पड़ती हो, मगर 
जिसमें से तेल निकले, वो द्विंदल मिनने में नही जाते, राई, 
सरसों तिलः 

मेथी डाला हुवा अचार वगैर। चीजे द्विदल मानना 
चाहिये, ह 


के 


व्याख्या करने में 


प्र 


उपर ल्सी हुई तमाम वाते लागु पडती है, ओर जाड 
के फठ रप हो, तो दविदल नही माना जाता है. जेसे क्लिड- 
सागरी, 

अट्ापा जिसके दो फाड़ नहीं बनती हो, वो भी हिदल 
मानने में नही जाती, चाजरी, जूगर, भका,-(इनमे तेल 
भी नहीं होता) बगरा। 

कच्चा गोरस+-यानी फन्‍्चा दुध, ददी, छाछ, उनके 
साथ हिदल का सयोग होने पर दोइडरिय जीव उत्पन्न हो 
जाते है, इसलिये वो अभक्ष्य है. 

परन्तु अच्छा गरम करके, फिर ठडा ऊरदिया जाय, व 
फिर उसमे द्विदछ चीजे मिलाने में आबे, ती दोप नहीं 
रुगवा है, 

इस विषय का श्वावक के घर में हमेश के लिये सास 
विवेक रह्ना चाहिये, ठिंदल बाली चीज साने के वाद 
पानी अपरझ्य पीना चाहिये, वे हाथ मुह योकर छुछ छेना 
चाहिये आर परतनों क्रो बदल देना चाहिये, तात्पग यह 
है कि>कज्ी या पक हुई द्विदल की पनाई हुई फोई भी 
चीज को दूध, दही, झा का स्परी नहीं होना चाहिये, 

मेवी डाटा हुगा अचार के साथ कच्चा गोरस नहीं 
खाना चादिये 

की “छाछ को अच्छी तरह गरम करने के बाद पेसन 
डाल यर पनाना चाहिये. 


पड 


खट्टे ढहोकछे का आथा करते है, मगर उपर बताये 
माफिक छाछ गरम कर के बनाना चाहिये, स्वजन, संवन्धी, 
अन्य दर्जनीय, या अन्य जाति की रसोई बंगरा में मंजिन 
करने का मोका आवबे, तो विदछ का.अच्छी तरह उपयोग 
रखना चाहिये. नहीं तो चछते रास्ते दोप छूम जांच का 
संभव है, और कढ़ी, राइता, घगेरा वनाया हुवा हो, तो तो 
पह्िले शैका का निवारण करना चाहिये को छाछ की गरम 
करने के वाद (विदल) वेसन डाला गया था; या चहां (4 
इस तरह पुरी वरावर जांच करने के वाद खाना चाहिये। 
घर पर भी राइता, कंढ़ी बनाया हो ता विरतिवंत 
श्रावको को बीना खात्री किये नहीं खाना चाहिये । हाल मे 
वहत सी जगह ( गोरस ) दहीं, छाछ, अच्छी तरह गरस 
- करने की प्रवृत्ति देखने में नहीं आती, बारते विरशतिवत 
मनुष्यों को वरावर खात्री करना ही बेहतर है. अगर किसी 
जगह ऐसा पाया जावे, तो भोजन करने को नह 
जाना चाहिये 
आश्ञा है क्ि-विरतिदंत मनुप्य तथा अन्य श्रावक्र श्रावी- 
काएं अब से उपर बतलाये झुदाविक ( गोरस ) दूध+ 
दहीं, छाछ, गरम करने की ग्रइत्ति में उद्यमवंत रहें. (85३8- 
के साथ कचा गोरस मिलने पर फोरन दोईदिय जीव उत्पन्न 
होते है, वो आगममशम्प है। इसझा इत्तान्त आगे मक्खन क्के 
संवन्ध में वतका चूके हैं। इस लिये शंका नहीं रखना दे 


ण५ 


अम्नल््य का अपह्य स्‍्याग फरना चाहिये | “४ भोजन फरते 
वक्त खुद के घर पर ग्रिदछ नहीं साउगा, ओर अन्‍य के 
घर पर सास उपयोग रखुगा. ” ऐसा नियम असम 
( कायर ) मनुष्यों के लिये है, फेसी जगद भोजन करना 
लेफ़िन साथ २ इसके अभक्ष्य वस्तुए खाने का आगार नहीं 
रसना चाहिये। आगार रखे तो समझना चाहिये क्रि, 
लदडुभी खाना, और मुक्ति में भी जाना”! इस 
मुआफीऊ हुया । छेकिन यधुओ और बहिनीया ! एसा करने 
से मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता, मगर इसके लिये आत्म वीर्य 
की शर्ति रसपर त्रिफरण योग से ऐसी चीजों का स्याग 
फिया जाय तो प्राप्त हो सकताहै, अछाय्रा इस घरीर के 
साथ माता, पिता, भाई, भगीनी के मोह का जय तक सेयन्य 
रक्‍्सा जाय तय तऊ चार गृति के चक्र में से निकलना बहुत 
मुशियिल है से शरीर का तो अपक्य विनाभ होने का स्पभाव 
है, इस लिये है बीर पुत्रों ) भरीर पर से ममता भाव हृठाफर 
मोह रुपी रात्रि हा त्याग कर वे निद्रा फो दूर उर जाग्रत्‌ 
होना चाहिये व पाये हुये महुप्य जय को सफछ 
करना चाहिये। 
४ आज फरेंगे, सलछ ररेंगे! दस तरह रिचार फरते २ 
यमराज के चकर में आ जाना पढेगा। जेसे फ्रि' 
#आई अचानक फाल तोपची, 
ग्रहेगो ज्यु नाइर उररीरी, ”? 


पट 


इसका सबंध यह है क्रि-उनके फायदे या दोप का हमें 
मात्म न २ह् हो, और वे फल महरीछ हो तो उसे आत्म- 
घात होता है । इस छिय वो त्याज्य हे । राजकुमार 


को महान परोपकारी गुरुपहाराजने अपरिचित फछ ने खाने 
की ग्रतिज्ञा करवाई थी। अत्यन्त भूख छगने पर भी उसने 
अपनी ग्रतिज्ञा का दढता पूवक पालन किया, जीसे उनके 
ग्राण बचे | एवं उनके साथ दुसरे चोर अपरिचित फल 
खाने से मर गये 

हे भव्यात्माओं ! ऐसे परम कृपाल एवं निःखार्थी 
तीयैकर महाराज तथा सुरुमगराजका अपार हुक्ख से शीघ्र 
मुक्त करवाने का स अपने पूर्वपुण्य के उदयसे ही 
आप्त हुआ है । वह फिर से ग्राप्त हीना दर्लस है। एण्यरूपी 
लक्ष्मी का व्याज खचेकर यदि सल घन का भी ख्चे क्र 
दोगे, तो अगले जन्म में सुख ओर सम्पदाएँ कैसे मिलेगी ? 

हेतुसे शांत एवं गंभीर प्रकृति वाले अनंत ग्रुणों के धारक 
उस परमात्मा की उस उत्तम शिक्षा को ग्रहण करों। ओर 

दुलुसार आचरण करके ऐसी शक्ति पैदा करो क्रि जिसे 
स्वयके गले में मोक्षरपी माछा सुशोशित हो जाय। 

२० तुच्छ फर-एसे पदा्थक्रि-जिसयें कुच्छभी 
तत्व न हो | बहुत आरंस करने पर भी तृप्ति न हो | जिसमें 
खाना थोडा और फेंकना अधिक हो । उदाहरणार्थ-चणीवोर, 
पील अथवा पीच, शंदी, म्होर आदि तुच्छ फल हैं। तथा 


ण्य 


मूंग, चयछे, गुबार, बाल आदि की फोमल सींग और दूसरी” 
जात के कोमछफल इन सय को तुच्छ औषधि मानना चाहिये। 

चने के फूल, ररी के मोर-जिसमें गुटली न पडी हो, 
चोर के ठलिये भें से गर निजाल फर खाना आदि में भी 
दूषण रग जाता है। ज्यो_ फ्ि बनस्पतियें अत्यन्त 
कोमल अप्रस्था में अनत काय होती है। इसे अनन्तकाय 
च्रत का भग हो जाता है। ऐसी वस्तु को अधिक याने से 
भी ठप्ति नही हो सकती है। तथा खाने में थोडी आती 
'है। एप खाने के पश्चात्‌ उसकी गुझली फो बाहर फेंकने से 
79ूँह की छार का परस्पर सम्पस्य दोने से असरयाता संमूर्च्उम 
जीप्रो फ्री उत्पत्ति होती ६ | तथा जो पुरुष बहुत तुन्छ फल 
खाता है। उसे तदक्षण रोग भी दो जाता है। यह समयसें 
सुच्छफठ का इस्मेश त्याग करना चाहिये। 

है भाशयो | जय आपका तुन्छ ममत्व भाव इन तुच्छ 
अभक्ष्य बस्तुओ पर से उड जायगा, तभी आपको शाथत्‌ 
अनत सुसझ्पी लहरों मे मग्न होने का समय शीघ्र 
प्राप्त होगा । 

२१ चलित रस'-सडा अन्न, यामी रोटी, चाउल, 
ढाल, भाऊ) सिचडी, सीरा, ापसी, भजिय, थेप ठग, पुडला, 
बढे, नरमपूरी, ढोरसा आदि अनेऊ रसोई ऐसी है, कि जो एक 
राजि व्यतीत होने के पश्चात्‌ दासी हो जाती है। सर्याम्त 
हो जाने के पश्चात्‌ उन चीजोंसा स्थाद, रंग, स्पशी, और 
सुशव्‌ बदल वर “चल्ति रस” होने से अभक्ष्य हो जाती है। 


न 


० 


: - मिठाई वर्षाऋतु में अच्छी, उत्तमरीति से बनाई हो, तो 
उत्कृष्ट पंद्रह दिन। गरभी कीं मीसम में बीस दीन, 
'शीतकाऊरू में एक महिने तक भक्ष्य हें। यदि बनाने में 
कन्चापन रह जाय, ओर उसका वर्ण, गंध, रस, स्पश वदलछ 
जाय, तो काल की मुद्दत पहले भी जैसे-आज की बनाई 
मिठाई आजतक ही, वर्ण, गंध, रस स्पर्श, बदल जाने से 
अभक्ष्य हो जाती है। 
शास्त्र में जितना समय कहा है, उसके व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ उस बस्तुका चलछित रस हो जाता है। तब असंख्य बेई- 
“द्वियजीवों की उत्पत्ति उसमें होती है । इसलिये श्रावक्रो को 
तिलछमात्र भी अन्न अथवा झूठा अपने घर में न रखना चाहिये। 
जो विवेकी पुरुष अपनी थाछी में लीया हुआ अनाज 
बगैरह जूठा नहीं रखतें तथा थाली, कटोरी धो कर पीतें है, 
उनके निमित्तसे असंरूय समुछिम पंचेन्द्रिय मलुप्यों की उत्पत्ति 
होते ही वचती है। इसे उनको आयंबील तप के समान छाभ 
'आप्त होता है । इसलिये जिमणवार करने के प5चात्‌ वरतनों 
और जूठा अनाज को रातभर नहीं रखना। दिन को भी 
'दोघडी हो जाने पश्चात्‌ झूठा साफ करदेना चाहिये। और 
-वह जानवर के उपयोग में आ जावे तो ओर भी उत्तम है । 
छापसी, सीरा आदि दर्यास्त के पूव ही घी के अन्दर 
“दाना अछग करके भूज छेना ओर रोटी के खाखरे कडक 


दर 
बना लेना (ज्ञो मरम पिलकुछ न रहे ) तो वी वासी नहीं 
जाते हैं। 


रात को पनाई हुई रसोई भी खाना योग्य नहीं है। 
आत।काल सय मिरलने के पश्चात्‌ सक्ष्म अन्न ठेसने में आः 
जाय ऐसा उज्ञाटा होने पर और रात फो छये अस्त के पहिले” 
मोजनादिक से मिशत्त हो जाना थो दयाछ थ्रायक फा 
आचार है। 





प्रकरण शरा 
घलित रसका स्पष्टीकरण 
- चल्ति रस ऊिसे कहलाया जाता है? 

८ जो पस्तु भिस्त जातिकी उत्पन्न हुए उत्पन्न की गई, 
अथया मिस २ स्वरुप में योग्यरीति से साने के उपयोग में 
आ सऊदी है; वह यथास्थित रसवाली गिनी जाती है। 

जिस-वस्तु में यथास्थित रस उत्पन्न न हुआ हो, अथया 
यथास्थित रस उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसमें फेरफार हो गया 
हो, और बह साने के लायक न हो, वह पस्तु चलित रस 
कहलाती है। 

फ्सी चीज़ में सक्ष्म फेरफार समय २ पर हुआ करता 
*, परन्तु अप्लुक प्रमाण में फेरफार हो क्रि, जिस फेरफार से 
उस बरतु फो उपयोग करने लायक न गिनीजावे, उसे चल्दि 
रस कहते हैं। ' 


चलित रस के छुरूध वर्णन, 


-१ आठा 

-२ जलेवी 

3 हलवा 

-४ अम्नती 

५ साचा 

& मुरब्वा 

७ सेव आदि 

८ खीर 

९ केरी 
१० पापड़ 
-११ चटनी 
“१२ संसारा 
१४३ पव्वान्न 
-१४ चवाणें 
१५ चूरमे के लड्डू 


१६ रसोई 
१७ ओदन 
१८ दहीं 
१९ दूध 
श०घी 
२१ वली 


. २२ ढोंकछे [सटे] 


२३ दहीं बड़े 

२४ खांकरे 

२५ पापड़ के छोये आदि 
२६ जुगली राव 

२७ रायता 

२८ भूजा हुआ अनाज 

२९ इुंंढृणीआ 


१, आदा;-बीना छाना हुआ जाठा, पिसाने के पथात्‌ 


-छुछ दिनों तक मिश्र | छुछ सचित्त कुछ अचित् | रहता है । 
रश्चात्‌ वह अचित्त होता है। 


पीसाने के पश्चात्‌ विना छाना हुआ आदा- 
श्रावण, भाद्रवे मास में पांच दिन तक मिश्र रहता है। 


धरे 


आसो, झार्तिक में चार दिन | अगहन, पोस में तीन 
दिन । माह, फारगण में पाच प्रहर | चेत, बेशाख में चार 
प्रहर । जेए, आपाड में तीन प्रदर | पथात्‌ अचित्त होता है। 

जिस दिन पीसा हो वो दिन उाना हो तो सर ऋतुओं में 
उसी दिन अवित है। ओर दो घडी पश्चात्‌ कार्ययश मुनिराज 
भी उपयोग में छे सकते है। 

सिद्धान्त में आटेया समय निश्िित ठेयने मे नहों आता, 
परन्तु अचित्त आटे में कडुता ओर चर्ण, गध, रस, स्पर्श 
पलट जाय, तय अभष्ष्य है। तथा जीवऊ़री उत्पत्ति मालूम 
पढे, तो चह आटा ठानकर भी नहीं सा सफते | याने थो 
अभक्ष्य मानना । 

और वर्षा ऋत में आदे को प्रत्येक दिन मे दो वक्त और 
शियाछे तथा उन्हाले में एक वक्त छानना | फारण कि-उसे 
न उानने से उसमे जाछे पड जाते हैं, ओर वह शीघरही 
प्रिगड जाता है ! तथा हरएक समय काम में लाते समय 
अपश्य छानना चाटिये। जीससे जीवो फ्री यतना हो सके। 
[ यान्त्रि चक्की द्वारापिसा हुआ आठा गरम होता हैं। 
इससे उसको एद्मत्म गिना ठडा होने के पृ ही भरदेने से 
भाफ +े फारण यराऊ से पानी छूटता है इससे आठा यठरा: 
हो जाता? | आर पद पढयू डप्रेम दया देता ह। इससे 
चह अभक्ष्य होता 6। इस कोरण उसे ठडा होने के पश्चात्‌ 
भरना चाहिये । यन्त्र चकी द्वारा पिसे आटे का भनक्ष्य रहने 
का समय बहुत फम है। यन्‍्तर चकी द्वारा पिसा हुआ आटा - 


खाना यह प्रजा का कमनसीय है। इसमें से सच्च का नाश 
होजाता $ | 

विटामीन की चर्चा करने वाला जमाना मसीनका आदा 
नहीं छोड़ सकता है। गाँवडे के मुजदुर, क्रीशान भी अपने 
सिर पर बोजा उठा के छाते हैं ओर उसे पिसवा कर छे जाते 
हैं] बाजरी का आठा गेहूँ, चने की अपेक्षा से वहुत शीघ्र 
खराब हो जाता ह। इसका ध्यान रखना चाहिये। 

बिना कारण आठा अधिक न पिसबाना चाहियें। ओर 
बाझार से भी आटा खरीदना नहीं। कारण यह है किए 
व्यापारी के पास बहुत दिन का पुराना साल रहता है ओर 


| &॥».] 


वे सड़ा हुआ हल्का साल विना साफ कीये भी पिसाछेते 
हैं। क्यों कि उनको व्यापार करना है । इससे वे जैसा ह्ठी 
करते हैं। जीससे अपने घर पें अच्छा माल मंगवाकर, देख 
साफ कर उपयोगपूर्चक्न पिसना और पिसवाना और छानकर 
उपयोग में छेना। 

गेहूँ आदि में कितनेक वक्त बहुत छोटे छोटे छेद होते 
हैं। उसमें धनेरिये आदि अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है 
वे जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं इससे वे एकाएक निकल 
नहीं सकते । परन्तु जब बड़े हो जाते हैं तव उस दाने में 
कहीं निकल सकते नहि। इससे उन दानों को छुन कर उनको 
उपयुक्त जगह में रखदेना चाहिये [या जीवातके खाने में भेज- 
देना चाहिये। ] परन्तु कितनेक व्यक्ति उनमें सिर्फ छेद है, 
शसां समजकर वैसे ही पिसवाने को दे देते हैं। यह इुक़ख की 


घ्च्ष॑ 


बात है। अपने जरासे स्वार्य के लीए वह प्रमाद महान अनर्थ- 
कारी होता है। [परन्तु कितनीक बख्त लोफो अधिक अनाज 
भरते है, वो ऋतु परिवतेन के कारण आखिर में कचिद्‌ सड 

जाते है। वो दाने यदि कितनेभी अधिक वयों न हो, लेकिन 
उनको काममें न छेना चाहिये। वास्तव मे जिस भाँति चाहिये 

उस भाँति एक मन, दो मन या पाँच मन साफ वर के अच्छा 
माल लेना दीक है। परन्तु यदि यह न हो सफे और अधिक 

आवश्यता हो, तो उसे ध्यान पूर्चझ, सुरक्षित फीस भाँति से 

रखना चाहिये ? यह सास अनुभवियों से पूछ छेना चाहिये। 

ग्रत्येफ फो सुरक्षित रखने की भिन्न भिन्न रीति है। फितनेक 

वाज़री, गेहँ आदि रास में मिलाते है। मूग आदि रेत में 

दवाते $ । फितनेक में पारा भी डाला जाता है। क्तिनेक 

को कितने स्थान पर एरण्डीफा तेल लगाते हैं। कोई कोई 

स्थान पर चूना भी डाल्तें है। झ्सी मे पारे की डल्यि 

डालते है । यद्पि इसमे को कोई भी रिति अन्न के मूठ सुणो 

के हानि करती है, और इसी रीति से बरने में न आवे, तो 

फीर जीयजतु से सड जावे, यह भी मुश्केली होती है। 

पारा एप्त लुकसान करता है । जिस पर एरडी का तेल 

लगा हो उस पर यदि जतु चढे तो चिपकर मर जाता है, इस 

लिये हर प्रकार से सावधानी रखना निद्ायत जरुरी है। 

जरुरत अनुसार अच्छा देसकर सरीदना यह आदर्श प्रणादी 

है। परन्तु यह स्थिति बडे छुठम्ब में या अनावृष्ठि आदि कारणों 


ञझ्प५प 
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में टिक नहीं सकती-।-इससे' संग्रह भी करना होता है-इस 
आरतवपमें से जव-अनाज परदेश वहुत नहीं जाता था,-तब 
तक गत्येक कु्दुव हरेक प्रकार के धान्‍्य पृथक पृथक रीति से 
संग्रह करके कालजी पूवक रक्षण करते थे। यह सब्र अनुभवी- 
ओंसे जान लेना चाहीए.] । 


राखमें भारना, पारा देना, तथा सार संभाल लेना 
चाहिये। उसमें भी वर्पाऋतु में खासकर के प्रत्येक वस्तु में 
जीवों की उत्पत्ति होनेका संभव है । इससे विशेष समाछ कर 
रखना चाहिये । 


यही सब कार्यों में ओरतोंने विवेक तथा चतुराइपूवेक 
अपना फजे समझ उपयोग रखना चाहिये | यदि वन सके, 
तो दूसरे को पीसने के लिये भी न दे । कारण पीसने वाले 
को तो मजदूरी करना है । वो चाहे घंटी साफ करे या नहीं, 
स्वच्छता की दृष्टि से भी हुसरी कीतनी बातो का भी उप- 
योग कैसा रख सके ? घंटी के ऊपर चन्द्रवा आदिहो या न 
हो [ग्रायः वे धमं से परिचित न होने के कारण वे शुद्धि, 
यतना आदि का उपयोग केसे रख सके ? | तथा वे तिथि के 
सी दिन पीसेंगे। ओर उसमें भेल कर-देवे, [ वहुत छोग 
# हाथ से पीसिंगे” एसा कह कर पेसे के छेते हैं, ओर 

- चक्की में. पिसवा कर ठंडा कर के आटा दे जाते हैं। | 
कीन्तु-यह यंत्र के जमाने में-गरीब भी चक्की के हारा आटा 


घ्छ 


'पिसवाते है। तय फिर घनयान; श्रीमतपुरुषों की तो वात ही 
चया ? परन्तु धम तो अमीर और गरीय सय के लिये समान 
है। शास्त्र मे घटी के ऊपर जीयदया के ल्यि च॑द्रगा न होने 
से अनेऊफानेक दोप यताये है | [जीव दया के कारण |] आज 
के पच्चीस पचास वर्ष पूर्व अमीर के घरवाली स्नीया भी हाथ 
से पीसते और पानी लाते ये। तथा दसरा ऊाय भी खुद ही 
करते ये। यह भी जीय दया के फारण फरोगे तो इस में आपकी 
कोई लघुता नहीं है। यदि चतुर मश्लिओ का इस वात पर 
भ्यान रहे तो यो अच्छा उपयोग रख के अनेफ जीवो को 
जीपित दान देने फा उत्तम फल प्राप्त करें, ओर क्माजुसार 
सुस सपदा भी आआ्राप्त करे । इससे जयणाप्‌परू करना यहीं 
उत्तम है। 

आम कट की झितनीर लडकिया भोजन पनाने में 
भी अप्रसन्न ह। तो फिर हाथ से पीसना, साडना और जय- 
णा आदि की आजा उनसे झ़िस प्रफारे झी जाये ? वे आज 
कल शी शिक्षण पुस्तकें पढ़ना ओर लिफना सीसती है, परन्तु 
वे जीयनोपयोगी योग्य शिक्षा, धार्मिर जीयन, यतना, जात 
मह्नित आदि योग्य तत्यो से पचित रहती है। और आये 
संस्कार तथा धर्म से उस पनती ह। अग्नि के अन्दर से 
जिस माति पानी की आगा रफनी व्यर्थ ३, उसी भाति 
आज के जमाने ऊे शिक्षण से यतना और फाज्नीपूर्पर ज्ञात 
महदेनत के जीवन की आशा रसनी व्यर्थ ६। फितनीऊ पढ़ी 


झट 


खी वहिनों मे यह संस्कार कोई छोट वख्त देखने में आता 

8 । वह तो प्राय; उनके कोटम्बिक बारसे का £ | सारांग यह 
की आधनिक्र पदार जहां तक वास्यावस्था में & वहां तक 
पूवे के संस्कार बने रहे है। फिर वर्तमानकी पढाद जिस 
जिस भांति विशेष मजबूनाटपे चले जायगी, उस उस प्रकार 
पीछे के जीवन के सुन्दर तच्च भी मजबूत रीतिसे अध्यय 
होने फ्री संभावना ४ | | 

२ जलेवी--जछेबी का आया करने की जो रीति #, 
बह जी्ों की उत्पत्ति करा कारण है। कोर गई जगह दिन में 
आधा तयार करके उसी दिन उपयोग में लेते £, ओर इसमे 
दोप लगता नहीं” एसा कहते # । परन्तु इस विपय पर 
तपास करने से पत्ता लगता 5 कि पसने भेंदे का जावन दिये 
विना नया मेंदा फुलता नहीं है । और उपसे वीना जलेबी 
फूलती नहीं । आधा होता 5 तो जलेबी फुछती 5 | मेदा 
फुलता नहीं, इस लिये जलेबी अच्छी वनती नह ४ | इस 
लिये जलेबी अभक्ष्य हैं। उसमें असंख्य बेईंद्रिय जाव 
उत्पप्न होते है। इससे उसका हमे त्याग करना चाहिये । 
औैसा सुना जाता है क्षि-जछेवी उसी की उसी दिन नहीं 
बनती । वाजार में जलेवी बनती हे बह रात का आथा की 
बनाई जाती हू। इस छिये स्ेधा अभक्ष्य है । 
-: | हलचा--लीला, सूखा, वदाम आदि कई जातका 
इलवा अभक्ष्य है। क्यों कि गेहूँ के आटे को दोतीन दिन सड़ा 


ः 


फ्री 


चर 


कर उसमे से सत्य निकाल फर उसे पनाते हैँ। इससे उसमें 
असग्य ज्ीय उत्पन्न होते है। इस हेतु से उसझा स्वेथा 
स्याग फरना चाहिये। दुधी का इल्या जिसदिन यना हुआ 
उसी दिन भक्ष्य दुसरे दिन अभक्ष्य हो जाते है। 
जलेपी, हलग, या जो चीज अत्यत आरम से यनाई जाती 
॥$ इनका अयश्य त्याग करना चाहीए | 

बम्पट में इलया वहुत प्रसिद्ध होने से, वद्धा से जो छोग 
अपने वतन जाते है वह साथ छे जाते है। परन्तु भाईयों ! 
अनेफ पेइद्वियादिक जीयो की हिंसा करने घाटा पदाये फो 
खाने का उपयोग में टाने से जपनी आत्मा को कठिन फल 
चने पड़ेंगे। उस वस्त माता-पिता, भाई-बहन, स्पजन, 
जुडुम्पी या मित्र जयया ख्री कोई उस महादुम्स में से निया- 
रण फरने के लिये नहीं आर्येगे, न उस पगत दोते रुए दुक्स 
में से [निवारण करने के लिये] थोडा पहुत आप भी स्वी- 
कार बरेंगे। भोक्ता अपनी आत्मा डी पनेगा | इस लिये इस 
प्रसार के समक्ष्य पदार्थ प्िर्कुठ उपयोग में न लेना चाहिये। 
चैसे ही ज्ञाति मे, रितिदारी में अथया किसी दूसरे के वहाँ 
भोजनके लीए नाते वगत अमी अभष्ष्य चीनो फो दिप 
समज+र उसग्ो स्पश भी न उरना चाहिये। 

शपर आदि ऊे सिल्तेने जानरर फे रूप में जो यमाये 
जाते है, वो भी अमक्ष्य है। पयोद्धि यशोघर राजाने पूर्व 
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जन्म में माता के दाक्षिण्यता से उड़दका कुकड़ा मारकर उसको 
मांस की भांति भक्षण किया था, इससे वारंबार कितने ही 
तिस्यिंच के भव करना पढ़े ? व छेदन भेदत किया गया १ 
इस सबब यह जरुर बर्जनीय दे। धर्मी मातापिताओं जैसी वावत 
पर लक्ष्य रख कर अपने बच्चों को भी समगझाना चाहिये। 

४ अम्रती--कलकता तरफ बनाई जाती है । उसकी 
शकल जलेवी की भांति दी होती है। लेकिन अन्नती बनाने 
में आया नहीं करना पड़ता, इससे यदि उपयोगपूर्वक बनाई 
गई हो, तो उसी दिन खाने में कोई हरजा नहीं । दूसरे द्नि 
वह अमक्ष्य हो जाती दे । इस हेतुसे कब बनाई गई है ? इस- 
का निर्णय करके ही उपयोग में छेना चाहिये । 

५ दूध का मावा--जिस दिन बनाया हो उसी दिन 
मक्ष्य है। रातको अमक्ष्य हो जाते है। यदि उसको धीरे 
कीडी वनाकर तल लिया जाय तो रात को भी रह सकता है। 

उसके पेंडे, वरफी आदि मिठाई बनाना हो तो ताजे 
मावे' से कीड़ी बनाकर फोरन वना छेना चाहिये ओर चार 
पांच दिन में उस मिठाई को समाप्त कर देना चाहिये 
ज्यादा दिन रखने से खट्टी हो जाने की तथा छीलन-फूलन 
जम जानेकी संभावना है। और इसी प्रकार बहुत से व्यापारी 
की दुकान पर की मिठाई पर छीलून-फूलन देखने में आती 
॥। जैसे मावे की मिठाई सर्वथा अमश्ष्य है। वैसे ही सावाः 


छर्‌ 

कच्चा रह गया हों यानी उसके अन्दर दूध का गयादी भोग 
रहं गया हो तो उसे मावे की मिठाई उसी दिन उंपयोगमो 
छेडर पूरी करनी चाहिये। मकर डाला हआ मार्वा णो 
वीरता है वो वासी होने से दुसरे दिम नही छेना चाहिये। 

फितनेऊझ दगायाज मावे में बटेटा, रतारू, प्रमुस कंद 
मिलकर उसका मिश्रण चनाकर बेचते है। इस लिये उसका 
ध्यान रखना चाहिये | - * 

है भव्यो ? ऐसी सिठाईया में प्रथम, मध्यमें, और अन्त- 
में, जितनी हिंसा छोती है? तथा जितना ढगा होता है? 
इसपा ध्यान दीजिये जछेपी, हल्या आदि मिठाई वीगर 
वया आपकी उदर पूर्ति नहीं हो सम्ती ? अथया, अन्य भष्ष्य 
मिठाई नहीं मिलती ? जिससे इन अभक्ष्य मिठाईवा उपयोग 
फिया जाय ? उन वीररत्नों को धन्य है ! ऊ्रि जो प्रारभसे ही 
निष्पन्त हुई मिठाई के रसास्वादन से मिम्रस होकर उसका 
सर्वधा त्याग करते है। यह यात यथार्य है क्लि एफ रसइच्धिय 
के तुन्छ स्वाद के लिये असग्याता जीवो की हानि होती हैं, 
तो भी भक्ष्यामए्ष्य की तफे ध्यान न देर, अनादि कारू 
की रफ्त के मुआफिक मुह दिलाया ही करना, यह क्रितनी 
आश्रर्येजनऊ बात है ? 

अपना प्ुस कब बंद रहेगा ? और ' अनत सुसमें 
छयनीन होगा? जब फि-रसनेन्द्रिय ही वक्ष में न हुई तो 
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बाकी की शेष चार इन्द्रियां कभी भी वशमें होने की नहीं। 
इससे रसने न्रिय जो कि अवल है उसको कवृज करना चाहिये। 

चतुर भ्राताओं ! देखिये, श्रीमहावीर मगवानने साड़ा- 
यार वर्ष में सिर्फ ३७९ दिन मोजन किया । शेपकाल में 
तपश्चर्या की है । 


वैसे आत्मशूर महापुरुषों ही आत्मा का फल्याण कर 
सिद्धि महल में पहोंच गये है। रसने द्विय को वशपर्ती होकर 
पोदगलिक सुख में मग्न होते हुए अपन सब लोग चतुगेति 
में अ्मण कर रहे हैं, और कष्ट का अनुभव कर रहे है। तथापि 
है चेतन ! अनादिकाल की कुत्रासना क्‍यों नहीं मिटाता हो? 
अब तो चेत ! चेत ! श्री जैनशासन फिर फिर मिलने की 
चोकस खात्री नहीं है ! वास्ते' इसी शरीर से कुच्छ अपना 
जीवन साफल्‍य कर ले ! कर ले ! 


६ खुरबा-- “ केरी का मरवब्बा-तिनों ऋतु में वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पर्श न फिरे वहां तक भक्ष्य है, अन्यथा अप्क्य 
हैं। ” ऐसा सेनग्रश्नादिक में कहा है। तथापि अवार के लिये 
रखनेकी, निकालनेकी जैसी जुक्ति बतछाई है, वेसी सब 
जुक्ति मुरव्वा के लिये भी रखना चाहिये. 


. ,चोमासाक्ी मोधममें मुरब्बे में लीलन-फ़ूछन हो न जावे, 
असी संभाल-जुक्ति से और योग्य स्थल में रखना चाहिये, 
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मुख्या फी चासणी जो कच्ची होगी, तो फौरन यो विगड 
जायगा। फच्ची चासणी का मुरब्बा में पदरइ-पीश दिन में-+ 
लीलन फूलन हो जाती है। अर्थात्‌ बनाने मे खूब उपयोग 
रखना चाहिये । 
भीजोरां, सफरमन, मोसयी का मुरब्बारा उल्लेख कहीं 
शास्र में देखने मे आते नहीं, इसी लिये वर्ण गघादिक का 
यरियतन का उपयोग रखना चाहिये। 
मुरब्या, अचार वगैरह सुरले रफने से विगड जाते है 
और मीठाई, चयाणा [सेय, गराठीये-आदि] बिल्कुल बष रस 
ने से विगड जाता है, ओर वर्षाकऋतु में तो हथा लगने से 
भी छीलव-फ़ूटन हो जाने से अभक्ष्य हो जाता है । 
इसी लिये जो चीन जिस रीति से रखने से अच्छी रह 
१ विन तार की चासगों में मुख््या बनाने से ढोछा गुड की 
साफ रदेगा और पिगडेगा नहीं पत्ु आयडा या तो सफरजन का 
मुर या का रसा दवाई में ेते है, तो जुता पुराणा नहीं ठता चाहिये। 
अतत--मतार ओर गुशय का ओर भी कई तस्ट का होते | 
है, वो अनस्य है क्योंकि उनका चासगी यडुत कच्ची रखनी पड़ती 
है, और पानी सूप डाज्गय पदाहै, । सोसा में पेर होते पर मो 
ये अचार को तरह वो में। अनश्थ है । 
सोरझा-नो भा अरेझ़ हरी वतलतति का यनता है, रो भी 
अवार के तह अवध है।.. |, ि 
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सकती है। उन के लिये खूब इंतनाम रखना चाहिये, और 
जिस तरह वन सके उसी तरह जिह्ववास्वाद कमी रख जैसी 
बहुतसी चिजों का त्याग कहना ही उत्तम है। तथापि यदि 
अपनी जिहवेन्द्रिय वस में न रह सकती हो तो, सव वाठोंमें 
अच्छी तरह से उपयोगपूर्वक वर्तना चाहिये, अन्यथा अनेक 
आणीओ के विनाशक होकर हगेति का अतिथि वनकर एव- 
कृत कर्म का फछ का अन्युभव करना ही पडेगा. अर्थात्‌ वोही 
१ जिहवेन्द्रियका जय करना या २. प्रमाद छोडकर 
यतनापूर्वक वर्ताव करना, जिस से अल्प दोष छगने का 
सभव रहता है । 

७, संभारा--तथा सेव, वडी, पापड, खेरा, फरफर, 
उड़द की सेव, सालीवर्डां, खीचीका पापड, वगरह सियाले 
में ओर उन्हाले में सूर्योदय वाद आटा वांधकर वनाना 

१ सेव [ परदेशी मेंद्रा की अमक्य है] पापड, उड़दकी सेव का 
साटा सूर्योदय वाद ही बांधना चाहिये. फरफर, खिचि का पाषड, 
साह्विडां इत्यादि चावढ का आटा को रांधकर दनाते है, वो भी 
सूर्योदय वाद ही करना चाहिये. खेरा-जोी चणाका आठा आशथंकर 
मशाल्मिश्रित बनाते है, वो भी सूर्योदय दाद आथंकर बनाना चाहिये. 
नहींतर वो अभक्ष्य है। विरतिवंत को अवश्य खाते पहिले इसी बात 
का उपयोग रखना चाहिये कि-कैसे ? कब ? और कीसी विधि से £ 
चीज बनाई गई है? भक्ष्य है? या अमक््य है? इस बात का विचार 
कर पीछे उपयोग करना युक्त है। 
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और से अस्त के पूथ ही वराबर सझ़जाना चाहिये, नहीं तो 
वासी होजाते है । चात्ुर्मास-मे इस प्रकार की यस्तुएं बनाना 
और खाना या रखना योग्य नहीं ह। क्यो कि उसमें अस 
जीव तथा छीलम-फूल्न की उत्पत्ति दो जाती है। कदापि 
चातुर्मास में पापड अशाड खुद १ से पू्णिमातक बनाये गये 
हो, ओर खाने के वासते रखना होतो उनको बरत बगतपर 
सुखाना चाहिये, एव वार बार हेर फेर ररना चाहिये । परन्तु 
आजऊछ आल्स्य के वशीभूत होकर एसा उपयोग नहीं 
रफते है। दस लिये चातुर्मास में नही साना ही उत्तम 8॥ 
फितनेक छोग सियाके, उनाले में रे हुए सेव, पापड, 
चातुर्मास और दूसरे सियाछे तझ रखते है, मगर थो 
है। अपाड झुद परणिमा के पू्ष यो वस्तु उपयोग में छेलेनी 
चाहिये, और ऊार्तिऊ सुद पूर्णिमा के याद बनानी चाहिये। 
सेव, पापड जो बाजार में मिलते है, यद उिलूकुल नही छेमा 
चाहिये | उपयोग पूर्वक घर पर पनाया गया हो, थो ही उप- 
योग में छेना चाहिये। “पापड ओर बडी चोमासे में अभक्ष्य 
६” एसा श्राद्ध विधि में कहा है। 

<< दूधपाक -याम्रुदी, सर, शीसड, दूध, दूध की 
मलाई आदि दूसरे दिन बासी होजाते है । सयय अभक्ष्यहै। 
वैसे दी रात को बनाया हुआ भी अभक्ष्य है। जिव्द की 
लोलपता से ऐसा चीजें रातमें वासी रसरर दूसरे दिन साना: 
झमे की बात है। दहीं की मलाई का समय दहीं के मुआफिक 
हो जानता । | 
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९ केरी-आर्द्रों नक्षत्र वेढे, वहांसे पकी केरी का 

'रस चलछित होता है, उसे वो केरी अमक्ष्य है | वास आती 
हुई, सड॒ गई हुई वीगड़ गई हुइ, हंमेश के छीए अमक्ष्य 
'है॥ आम चूसके खाना, उससे उनका रस नीकाल के खाना 
व्याजवी है॥ सबवकी चूसनेसे उनका गोटला जहां डाछे 
चहाँ अपनी लछाछ लगीहो, उससे असंख्य समुर्छिम छाकरीये 
ओर पंचेन्द्रिय मनुष्य उत्पन्न होवे । फीर भी केरी में तरस 
जीव (फ्रीडे) कभी नीकछते है । रस नीकाछा हो, तब उनमें 
जीव देखने में आनेसे रस का जंतु पेटमें न जाते है, उनकी 
और अपनी रक्षा होती है। चूसनेसे सचित्त रसका उपयोग 
होता है। अचित्त का नहीं होता है। केरी का रस उन्हाले 
की उग्र गर्मी से छुपे का नीकाछा हुआ साम तक रहने का 
असंभव है । वास्ते जब उपयोग करना हो, तव रस नीकालना। 
ओर चार, छ याने आठ घंटे तक रखना हो, तो ठंडे पानी 
के बरतन में रस का वरतन रखना । जहाँ गरमी न लगे वैसी 
जगा में रखना। आद्रा नक्षत्र से केरी का अवश्य त्याग 
“करना जरूरी है। क्‍यों की उनके वादमें यह क्षेत्रमें केरी 
-प्रत्यक्ष विगडी हुई माढूम होती है, वरसाद आदि कारण से 
कोइ वखर्त जल्‍दी भी बीगड़ जाती है, इसी लीए शास्रका- 
कारोंने “आदर” की मर्यादा रक्खी है, वो झूठी ठरती नहि। 
'(क्यों की-आद्र में वरसाद का खास संभव होने से 
बह बराबर है। आगे पोछ की वस्तुस्थिति चाहे जैसी हो, 
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छेकीनः अमुक काल मर्यादा नकी अवश्य करनी चाहिए, 
नहिं तो कुच्छ भी व्यवस्था रहती नहीं । | 

[दूसरे देशोम चातुर्मासमें फेरी पकती है, वहा के लिए 
भी शास्र में अछग उरलेस माहछूम नहि पडता है। याने 
सामान्य रीति सेवो देशों में भी आइ्द्रों के बाद में कैरी 
अभव््य गीनने की अनुमान से शास्राज्ञा माठम होती है। 
नहिं तो, पूर्वाचाय के विहार भारतचपे के हरेक विभाग में 
रहा हुआ है, यद्दि जो कुच्छ फेरफार होता तय पैसा उल्लेख 
ह₹रेफ स्थछों में करने मे आता, छेकीन वैसा उद्छेस अय- 
तऊ देखने में आया नहिं है।] 

१० पापड--४जा हुआ पापड का दूसरे दिन रूपान्तर 
होजाने से बासी होता है, तैल या घी में तछा हुआ दूसरे 
दिन वापरने में आ सकते है। पापडम छीलन-फूलन की 
बहुत समाल रसनी चाहिए. 

११ चटनी-कोतमीर, फोदीने की चटनी करने में 
आती है, उनमे भ्रुजा हुआ चनेकी दाल या गाठीया (बड़ी) 
पिर्गेरे डाल के बनाई हुइ हो, तो बोदी दिन भद्ष्य, दूसरे 
दिन वासी होने से अभक्ष्य है। सठाइ (लींउु कोठ श्रमुख) 
बाली कोतमीर फोदीने की पाणी वीगर की कोइ भी अनाज- 
डाला न हो, वैसी चटणी तीन दिन तक ली जावे। छुदते वक्त 
पाणी डाछा हो, तो दुसरें दिन बसी अवश्य होवे । सटाइ 
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-बीर्गर की चटणी ताप में सुखाइ होवे, तो दुसरे दिन लेनेमें 
हरकत नह्िं। अन्यथा शंकास्पद माननो | योग्य रस्ता तो 
-यह है कि ताजेताजी रोज बना के खाना उत्तम है। कभी 
उसमें झूठा पड़जावे या झूठे हाथ का स्पश हो जाय, उससे 
भी अभक्ष्य होती है। 
१५ संभारा-आठा या मेथी या पाणी डाल के 
व्वनाया हुआ संभारा दूसरे दिन वासी होता है 
१३ पक्कान्न-मीठाई गोलपापड़ी या पाक के लड़ई 
जो पाणी वीगर होता हैं, वो वर्ण, गंध, रस, स्पश, फीरने 
से अमक्ष्य होता है। इसी लीये “पकान्न का काठमान खास 
तौर पर निश्चित नहीं कर सकते है। “विशेष काछ भी पहोंचे” 
वेसा शास्त्र में मी कहा है। जिसने यूड़की और घीकी वीग्‌इ 
का स्थाग कीया हो, और नीवीयाते की जीनकों छुट हो, 
उनको बोही दिन की वनाइ हुई गोलपापड़ी लेनेमें काम न 
आवे | दुसरे दिन छी जावे । क्‍यों कौ-बोही दिन उनमें 
-बीगइ पणा रहता है, वास्‍्ते नादी । तो भी उतक्ृष्टसे खड़ी 
की काछ मुतावीक लेनेमे ठीक है. सवव की कीतने वख्त 
रसनेर्द्रिय में छब्ध हो जानेसे उनका वर्ण गंधादिक पलटा 
हुए, ओर माछम नहीं तो वो वापरने में दोष लगता हर 
_वास्ते गोल पापड़ीका काल पकवान्न के काल जीतना कहा 
है उस मृतावीक लेना वो ज्यादा ठीक है । के 
5 मिठाई: अच्छी- उत्तम प्रकार की वनाइ हुई वर्षाऋतु में 


७९ 


उत्कृष्ट पदरह दिन, गरमी की ऋतुमे वीसेदिन, और 
खड़ी ऋतु में एक महिना तक भक्ष्य है, याद में अमर्य है। 
इल्चाद की दुकान फ्री मिठाई पहुधा वैसी उत्तम नहोंने 
से उनका फाऊ फ्म समझना । और जो वर्ण, गैउ, रस, 
स्पर्ण फीर जावे तत्र तक झाछ के पछिछे भी अभक्ष्य होजाय। 
हस्पाड की दुझान की मिठाइ बापरने में अनेक दोप है। 
जीससे अपने घरपे पना के या वनयाके साना बोदी उत्तम 
$। दूसरी यात यद्द ह की-यो पानी पीके झूठी कटोरी बोही 
परतन में डाछे, उसे असम्य समुर्िम जीय होते है, ऐसा 
पानी को मीठाट यनाने में टाछे। जुना माल (सुसडी) 
'प्रिगडी हुई दो उनका चूरा बगरद नर्री मिठाड के साथ भी 
मीछते इ-भाटा यगरद पुराना माल बापरने में आवे, पानी 
यीना ऊाने भी बापरे, रतकी आरभ करके पनाये, परढेशी मेदा 
चगेरेद जभश्ष्य चीजे बापरे, घी पीलकुर इलफा और कडसा 
भी यापरें, लकड़ी, चूख, यगेरेह साफ फरे या नहि, उनके 
चूटे पर चदरया झशसे होये ? ऐसी सभाल पिना धमाल से 
नाते राने से एपेंट्रिय से रगा के चौरेन्ट्रिय भोर असन्नी-समु- 
औिउम पचेन्द्रिय तक के अनेक जीयो फी भयकर हिंसा होती 
ही?ह। पद्मसय का आरभसमारभ होता है। वगैरह समर से 
हस्याए की दुकान की मिठाट या सेते, गराठीया, बुदी, 
चत्राणा आदि वहुधा अमस्ष्य है। चातुर्मास में तो इस्वाइ की 
दुकान की सीठाड़ का लस्श्य स्थाग करना चाहिए | 


२ 
समझना, भेजी ये; कंचोरी; छोचापूरी, मालपूंओ वगरह नरम- 
चचीज़े दंसरे दिन वाशी होती है... 5 द 
5 « १५ चूरमे के लदड-जो मूठीये तक के बनाया न हो, 
वो लडइ दुसरे दिन वासी हो जावे. परंतु अच्छी तरह से तय 
“हुआ उत्तम मूठीये के बनाया हों) तो दूसरे तीसरे दिन 
खाने में हर॑जा नहि ।. >' खसखस, चूरमे के लड़इ और वैसे 
ही कीतनीक मिठाई पर डालने में आता है. वो वापरना 
युक्त नहि है। विरतिबंतोने तो अवश्य ख्याल रखना । [यदि 
सूठिये ज़्यादा: अग्नि से तब्ण हुआमीतर कच्चा रह जा) 
और उपर से जल्दी छाल हो जाय, तो वासी होना संभव है। 
चास्ते घीमे मधुर अग्नि से तछना. | 
१६ रसोई-उन्हाले में सुबह पकाई हुई दाल, भात 

बगरह रसोई सख्त धूप से साम को पलट कर वेखाद 
[चिलित रस] होजाने की संभावना है। तब अभक्ष्य हो जावे। 
रोटी, परोंठा वगेरह भी सम्माल से रख देना चाहिये । एक 
दम गरमागरम हो, बैसाही उनके वरतन में भर देना नहि- 
'छेकीन थोड़ी देर पीछे भरना । वैसे ही गरम धूपमें भी न 
रखना, और हांकने में काठूजी रखना चाहिये । रखने का 
- स्थान. भी. स्वच्छ ओर बीगर जीवर्जत का एवं खुली हवा 
मीजे वैसा होना चाहिये [रिसोइ मध्यम पाक से वनाना चाहिये। 
-., .. » खसखस-अभक्य है, वास्ते हलवाई की: दुकानसे मिठाई 

खरीदने वर्त उनका निर्णय किये बीगर विश्वास रखना नहिं. 


घ्दरे 


आद्ऋ रसने से, या ज्यादा जेलादेने सें, ज्यादा तछ डालने से, 
ज्यादा पका डालने से, दुणादेने से व्गेरहठ तरह से भी ठीक 
“नहि | पचने में भारी हो जाय, अपयये, और दुष्पक्य न होना 
“चाहिये, वैसी रसोड़ खाने में अतिचार गीने गये है ] फीर 
नमी कराड रहित परतन में दहीं, छाछ बगेरह सट्टे पदार्थों 
आर दूसरी रसोट दाल, शाऊ वगेरह भी कट जाते है, जीससे 
वो चीजोका वर्णादि फीरजानेसे यो सानें छायक रहता नि 
“| चास्ते पीतल, ताये के यीना कराइके परतन में थो चीजें 
जरा घगत भी नहिं रखना | फीतनीक परत थोड़ी ऊलाइ 
रही हो वैसे स्तन मे पक्राई हुई चीज, या दहि-उाछ रफने 
से भी थो कट जाती है, चास्ते पारवार फराह फरयानेका 
अपश्य उपयोग रसना, उनमें प्रमाद या लछोभवृत्ति रफने से 
'उनऊा परिणाम व्याधि पगैरह सराय होता है । 


। हरेक रसोई साधारण रीतिसे पकाने याद ज्यू समय 
सार होता रहे न्यु त्यु पचने में भी भारी होजाती 8। इसीही 
मुआफीऊक कुटा शुआ, पीसा हुआ मसारा, पीसा हुवा आटा 
मिठाइया वररह भी पचने में भारी हो जाती ४। और 
दीसाया हुआ कार माने याद सराय तच्योऊा प्रवेश होऊर 
पाने शायर रहती नहि | याने सुक्ष्म जतुणों भी उत्पन्न 
“होजाने से अर्दिसा दृष्टिसे भी अमक्ष्य यनता है फटाइ कीया 
हुआ और फासेवा बरतन खानेता पदार्थ रखने के लीये 


म्ट्डे 


जरूरी है छिकीनः आरोंग्य दृष्टिसे भी जहां तक बने वहां- 
तक खट्टे पदार्थका उपयोग कम रखना फायदाकारक है। 

खटा रस पाचक हैं. तथापि स्थ॑भक होनेसे जींदगी तक 
खाया हुआ खट्टाससका परिणाम इद्धावस्था में बहुत 
असरकारक माल होता है। सामान्यतः आंवले, और दाडम 
शिवाय हरेक खट्टी चीजें गरम है। खुफेद कोकम, नीदुं यह 
चीज तीत्र खटापनवाछे पदार्थ दाल, शाक, में डालना टोंक 

नहिं है। काला कोकमकी खटाइ माफक है। वास्ते वो ठीक 

३ै। खटा रस स्वाद देते है। पाचन में भी अच्छी मद॒द करता 
है। छेकीन खोराक के साथ स्वयंभी पचकर शरीर में घरकर 
रहता है। और वाद एक स्व॒रूपमें या दूसरे को३ स्वरूपमें शरीर 

को जुकशान कीया करता है। वो इद्धावस्था में माढम होता 

है] एल्युमेनीयम! के बरतनों पकाने खाने और तेल 
वीगर की चीजे रखने के लीए सुकशानकारक माछम होता है। 

१७ ओदन (मात)-पकाया हुवा चांवल#छाछ में रखा 

हुआ हो, उनका काल आठ ग्रहर तक है। उतना काल चांवल 

-सांजको पकाया हो, और छाछ छांटी हुई हो, उनका सम- 
# छांछ में बुड होना चाहिए, छांछ में नयापानी मीलाया 

हुआ नहोना चाहिये. तीन दिनका ओदन नहि लेनेका अतिचार 
"सत्नमें कहा है। वो सीर्फ जाडी छांडसे पका हुआ अनाज समझनों- 


हु] 


रखा हो तो उसीही दिन बापरने में आवे, झर्यास्त बाद थे 
काममें न आवे । हक 

छाछ छाटके सामऊो पत्राया हुवा चायल रसने में भ 
बहोत उपयोग रस़ने करी जरूर है। वो चायल के सूर्यास्त 
डोते पहले सब दाना अछग करना चाहिए, ओर जो वैसा न 
फिया जावे, तो वो वासी छोजाये, प्रत्येक दाना अल्ग अछग 
करना और उनके पर च्यारह् अंगुल ठाउ जरूर रसनी चाहिये, 
फिर थो छाउपा कपालमे तीर हो सके बैसी घट्ट अर्थात्‌ 
थानी बीलकुल कम और छाऊ घद्ट बहुत हों वेसी चादिए ] 
तथा यो चावर जहासे तयार हुभा दो, व्यासे काल आठ 
अहरद्धा गीनना, परंतु छाउ छाटी ब्यसे नहि! और सर्यास्त 
शेते पहिछे हि उनकी पूर्तोक्त सर क्रिया फर छेनी चाहिए, 

चाहर्मासमें तो इसरीतिसे चायत रसना हि योग्य नहिं 
*। बद्ेतर तो थोहि हे की असी चीजा परसे ममता उठा- 
छेनी चाहिये | फ़्युक्री प्रमाठ वशाद्‌ हम उपर प्तलाया 
मुआफीय्की व्ययस्था उहुधा रथ समते नि । और उसे 
चासीफा दोप लगता ह।वास्ते जरूर जीतनाडि पाना, 
ओर बसे करतेदि अधिऊ दो जाये, तर अनुऊपा दान ररना 
भी ठीक दे । # 

कीतनीक जगदहपे न्यातमें साजरा भात, मंग बगेरइ 
पकाई हुई रसोई अधिक हो गई हो, उनरा कपण स्वमाव्से 
सदुषयोग फर नहि सकते, परतु दूसरे दिन यो बासी रसोई 


<द्‌ 


नई रसोइ के साथ मीलांकर खीछाते है। उसे-चलीत रसके 
त्थागीओ को खास, और दसरोंने भी ऐसी' जगहपें भोजन 
करते पहिले सावधान रहेनेका विचार करना । 

श्रावकोंको इसतरहसे वासी खीछाना वो ही ज अयोग्य 
चात है। अपना थोडासा जुकशान के छीए असंख्य जीवोका 
विनाश वो लोक कब्ुुल करते हैं। अफसोस ! वन्धुओं ४ 
उनसे किंपाक समान कम का फल चखना पडेगा, तव वेहुत 
पशञात्ताप होगा । वास्ते समेजो और अनादि की कुमति नक्की 
दूर करो। जीससे सुमति के संगसे स्वात्मका श्रेय/ करके 
अविचल सुखवास ग्राप्त कर सके, याने मोक्ष मीक जाय। 

१८ दहि-खुवे [ दूधमें खटाई डालके | जमा हुआ 
दहिं सोलह प्रहर वाद अमक्ष्य हो जावे | और सांमके 
समय बना हुआ दहिं वारह प्रहर वाद अम्नक्ष्य होवे । जैसा 
सेनप्रश्न में कहा है। ह 

दृष्ठांत सद-इतवारके सवेरे सात आठ या दस बजे दर्हिं 
बनाने के लीए छांछ डाली हो, उनका कार इतवारका स्व. 
उदयसे हि गीनना, नहिक्ी-“दश बजे मीछाया हो याने 
उनके वाद १६ प्रहर” अर्थात्‌ इतवार के अह्दो रातीके आठ. 
अहर मील कर सोलहग्रहर गिनना, ह 

वो दृहिं मंगछवार के सुर्योदिय पहिले छांछ बना लेना 
चाहिए। व्हांसे सोलहग्रहर वो छांडका काठ्मान समजना ॥ 


८3. 


बैसेही इतयारके सध्या व्रख्तत्या उनकेव्याद मीलाइट डाला 
हो उनका-काछ ; इतवारका सर्यास्तसें शिनेछेना साने:इतवार' 
के रातफा चार अदर और सोमपार की अहदोगतया आठ गहर 

के यारा प्रहरझा काछ समजना । अर्थात्‌ द्हि तैयार कीये 
बाद दोरातफा काझ्मान समझना [-मीलायठ चाहिए उस 
बसख्त डाएा जाय | लेडीन सामान्यतः) दघ नीफालनेका 
प्रसिद्ध वरत से दूध के अदर के तत्यों ढहिं पनाने की क्रिया 
ते गति कर रहे होते है । वरायर दूध पीछेसे हि पालकी 
गीनती फहनी बराबर है ] 


भ्रणादि परट ने जाये तो दूध चार प्रहरतक भक्ष्य है, 
दरस्णन भीलाना चाहिए, और सामफो चाहिए उसी वस्त 
दूध सीफा्य हुआ हो; उसमें रातफ्ो चारा बजे-मध्य राजि 
पह़िले भीरावट डाल देना चाहिए। 

दर्ध गाजारमें से नहि छेते हि अपने घरपे बनाना वो_ 
उत्तम है, सय्पर्ी-उन्दोफ़ा परतन बहुपा शुद्ध नदि रहते, 
सुल्ला पीस दाझा रहते दे. चासी दूधका या मिश्र कीया 
हुआ दूघझा या सभेके दूधरा बनाते है, पाल मान क्मज्यादा 
कई, हीर॒पोह पकाके दूध के साथ मिश्र कर मीलाके दि 
बनाते हूं । कीतनेक वसव्त मरा हुया जीव भी दर्श्मिंसे नीकला 
हुआ भारम शोता ६। बगैर अनेक दोपके समदसे घरपे 
बनाके बापरना युक्त दीखवा है4_* प्गक्ः 


रथ्टा 


' कॉजी-जो चीज कच्ची अथवा गरम की हुई छोंछकी छाछ- 
पराश कहलाती है, वों कांजीका काल सोलह प्रकारका कहा हैं। 
दहिं, छांछ और कांजी का सोछ ग्रहर उत्कृष्ट काल कहा 
है, वो सोलह प्रहर में दोरात उल्लंघन न होनी चाहिए, उनके 
पहिले भी यदि वर्णादिक फीर जाय, तो वो चीअ उत्कृष्ट 
काव्तक अभक्ष्य है । चलितरसमें जो जो कालमान बताया है, 
उसके उत्कृष्ट काठतक आचरणीय है उनके वाद क्वचित्‌ निश्रय- 
से चलीत न हूई हो, तो भी वो व्यवहार से अनाचरणीय है। 
काल्मानका अर्थ ऐसा हुआ, की जो मर्यादा जो काठकी 
आचाये महाराजाने बतलाइ है, उनके बाद वो चीज नहिंज 
बापर सकते, ओर कभी कालमान पहिले भी वर्ण, गंध, रस,- 
स्पश वदलजाय तो भी ज्हां से अभक्ष्य समजमें आई उहांसें- 
ही त्याग करने का खास ख्यालमें रखना । । 

१९ दूध--चार ग्रहर तक मक्ष्य है, छेकीन सांजका 
नीकाला हुआ दूध का उपयोग मध्यरात्रि के आगे होजाना 
चाहिये | कोतनीक बख्त ग्रीष्म ऋतुमें दूध सख्त धूपसे या 
ज्यादा बख्त रहने से या उपयोग पूर्वक शुद्ध वरतनमें नहिं . 
रखना वगैरह कीतनेक कारणसे वीगड जाता है। और कोइ 
वख्त दह्हिं के मुआफीक जमजाता है | उनको “दहिं हुआ” 
सं नेके वापरना नहि । कारण-बो दूवका वणीदि पलटजायः 


है] 


उससे वो दूध,हि अभक्य है। कोह-बख्त दूँध फट जाता है। 
तो भी उनका वर्णारिक फीरजानेसे अभय मानना.4 


श्र 


कीतनेक बेचनेवाले वासी दूधका भेल करेंतें है। फेले- 
कसे तरफ रात को दूध खूब गरम करके, उनमें से मलाई 
नीकाल के उनमें सोंग[पुर्स आता हुआ आरिरूट का ओटेका 
मौश्रग करके सुपरेमें ताजा कदरूर-पेचतें है । अपने तुच्छ 
सार्यके छीये वन्धुओं ! यह लोग क्या क्या नहि करने है? 
अर्थात्‌ वो बहुधा हरेफ चीजमें दग करतें है। उनका सक्षम 
इिसिं तपास करना और यनसके बहातक उपयोग रखकर 

खरीद परना, 

्ीगडा हुआ ओर वासी दूधका दहिं, दूषपाफ, बाछुदी, 
मठ, माया पगरह पदार्थों भी अभक्ष्यह । 

दूध दु्ठि प्रपुप प्रयाहि पदार्य के त्रेचने घाछे छोगों वो 
चौनों के बर्तन सुश्छे ओर अयतनासे फ्रोलनोक बरूत- 
रबते है, उसे थोडा बरत पर फाठीयावाड में जुनागढ देर में 
पक दूषऊा पेचने बाछेझा दूध जहा जहा दीया बहा या 
जौनोंने वो दूध पिया उन्हो|ड़ो क्पझोके कल्थकों तक 
पेमाना, यमन, और अन्‍्यत येचेनी सहन करनी पढी थी । 
तेपास काते माप दृआ की यो दुबे कोड जीवडी रू 
बीए प्री पदाय पड़ा हुआ होनेसे उन्दोंसो रीमारी सदन 
करनी, पड़ो यी। ये। बरत सई वगैरह फी लाछ (बिप) 
गोरा होतोयो वापरनेस अत्यु डो जानेफा समय हे। 
उमोडि रीये आध्रप्तेंने दश जड़ पर चद्ादा रखने का 
उड़ा है। एक मोनोट भी पानी, मोनन बगेरइझा, तरतन 


दि 


खुरले नहि रखना; -वगरह--प्रकारकी 'यतना- यह:अँथमें 
बंत॒लाइ है; वो शारीरिक ओर धामिक दोनोकों लाभके लिये- 
है. जीससे अवच्य:उपयोग रखना [टट्टी-जंगल-जाने बख्तः 
छेजाने के लीये पानी का वरतन भी खुला न रहे, उनके 
लीये भी विवेकी पुरुषों ढंकनेकी योजना रखतें है, -] वन्धुओं ! 
यह उत्तम जेन धर्ममें वतछाइ हुई (यतना) याने दया पालने-- 
वालोंको शिप्र मुक्ति देता है। जैन धर्मकी बलीहारी है। 
दोया हुआ दूध जेसे बने वैसे तात्कालिक गरम करके रखना 

चाहिए, नहि तो ठंडा दूध थोढे बख्त में वीगड जाने का 
संभव है । मुनि महाराजाओं भी ठंडा दूध व्होरते नहि। दूध 
छांनके गरम करना चाहिए [गाय ग्रमुखका वाल पीने में आ 
जाये तब सडेका भयंकर रोगका संभव होता है। ] दूधको: 
वीना छोने नहिं खाना, “इतर धर्ममें भी कहा है और जैन. 
शास््रमं छानने के सात कपडे कहा है-?१ मीठे पानीका, २ 
खारे पानीका, ३ गरम पानीका, 9 दधका, ५ घ्रीका, ६ 
त्तेलका ओर ७ आटा छानने का | 

दूध वेचनेवाला दूधमें थोडा पानी डाले, वो बीगर 
छातना पानी जंतुवाला होता है । 

गायका, भेसका, वकरीका, ओर. गाड़रीका यह ४ 
दूधको दूध विभाग में शासत्रकारोंने गीना है. जीससे दूसरा 
जानवरोंका दूध खाने में दोष है, जल्दी अभक्ष्य हो जाता है ॥ 

रोग भी येदा करता है । 


श्र 


८ (शहरोंमें दुधमें-संपरेंटफा ।दूधकी मीलार्यदा डोती है, 
और पिलायती पावडरफा भी मेल होता है ।, स्वच्छ दूध के: 
लीए म्यु० प्रयत्न कर रही है। और दूसरी तर्फ हजारों बरष 
के अनुमगी भरवांडों के, हाथमें से दूधका धंधा छुट जाय 

चैसी कोशियें चछत्ती हुई देखने में आती।ह और बविलायत 
की पद्धति पर चठती ठेरी कपनीओं के हाथमे (दधफा धधा 

रखनेकी कोशियें भी चल रही है। जीससे अपने देश 

गरीय मलुप्यो को सस्ता ओर त॒र्तेम दोहा हुआ ताजा दूध 
मीलना भुब्केल होनेका समय हो सकता है, और धब्रे धीगर 

होते ही, भोली, प्रामाणिफ और आये प्रजाफा एक भाग 

रुप हजारो वर्षफी, और अपना धंथे में खूब पापरधी न्यात 

का विनाश से वडी हिंसाफा भी सभव मनाता है। और 

खानपान फी ऐसी महत्व की चीज़ों की मुक्केली क॑ छीए 

अपनी प्रजाका आरोग्य भी जोसम में आजानेका समग्र है । 

दूधयाले जानपरों को उचनेका अनेऊप्रिध प्रयास मुरय तया 

डेरी के धैपेको विऊसाने के लीए 

और मूल थंधार्थीओं के मार्ग में विम्नो बीना डाछे 

ढेरीओं मज़यूत नहीं हो सकती है। सादाई, कुशछता ओर 

मद्देनत वार्ले दुध सस्ता येच सके याने इरिफाई में ढेरीवा्िफो 

मी पहोँचने न देवे, ज़ीससे उन्होंका दुध, घीछी परीक्षा 

बरके अप्रमाणिकता और अज्ञानतासें उनको जनसमाज में 

इल्का बना करके कायदे से,विध्न रचा रहे है। जा का, 


श्र 


-आरोग्यकी तो वात ही क्‍या ? छेकीन जहां सें गोचरें खेडे 
“गये और डवा दंडका कायदा शुरु हुआ, व्हांसे दूधवाले 
'जानवरोंका पालनेवालेकी मुश्केडीकी शुरुआत हुई 

उनमें से अग्रमाणिकता, वेर, विरोध, तुफान, खून 
खराबी होती है। और उनका वच्चोंको फरजीयात स्कूलके 
'केल्दणी लेनेकी फरज पडने से, उनको पशु रक्षण का ज्ञान 
'बास्से से आता नहि, और केन्वणी पूणे छे सके नहि, मानो 
“उनका नुकशानका पार न गीना जाय ] 

२० घी--कडछा, कार पू्णे हो जानेसे, वर्ण, गंव, 
रस, स्पर्श बदल जानेसे अभक्ष्य हो जाता है । घीमें कीतनेक 
“दगाखोर छोग चरवीका और बठाठा, रताल ग्रगुख कंदका 
-मीलावट करते हैं। उनका अवृज्य उपयोग रखना | वीना 
परीक्षा हरेक माल लेना नहि। [ वतमान में वीछायत से 
चेजीटेबल घीके नामसे वनावटी घी आता है। वे! सारे 
देशमें करीव करीब प्रख्यात हो गया हैं। ओर दुध 
देनेवाले जनावरों को पालने वाछे छोगोंगें भी बहुत 
प्रचलित हुआ है।बो अच्छे थी के साथ मीला के बड़ी 
पस्िफारस से बेचते है। चाहीए जीतनी खात्री करने में आवे 
-तो भी जहां घी की पहेदास के मुख्य स्थानोंमेंही, ऐसी भेल 
“सेल वहुधा होसे लग रही है | अब क्या इलाज ? ज्यादा 
चेतते रहता वोहि | यद जमानेमें केव्व्णी, अखाड़ा और 
आरोग्य वास्ते धमाल मच रही है। लेकीन दूसरी औरसें 


हिल 


ऐसे प्रभा.के आरोग्य के,नाश के वहुत तक्ो यह, जमाने में 
खुबी से अचल्ति कीया है। उनके पर फोइका ध्यान नहि 
जाता है। जुदी वूम और खर्च चल रहा है। यह भी जमाने 
की घलीहारी है। ] फिर जो लोग घी गरम करके पेचते ई 
थो कई सात आठ या दो चार द्निका मम्खन एकट्ठा करके. 
गरम करते है, वो अमभक्ष्य ग्रीना जाता है। उनके 
बास्‍्ते जीन्हों'के घरपे गाय भेस हो तो बोड़िन सच्चा 
उपयोग रख सकते है। थोडी छाछक्रे साथ या छाछसे 
अलग करते बरत तायडतोय मउ्यन चूछे पर रख 
देना चाहिए। [ अपने घरपे इसरीति से तैयार फीया हुआ 
घी आग्रहपृप्रेक वापरने वाले भी है। बहार गाव जाना पड़े 
तो भी यह घी साथमें छे जा कर उनका ही उपयोग फरते 
है, नहि तो बीना घीसे चय छेवे। ऐसा फीतने ही श्रावक् 
कुदयों आज भी देखने में आते है ] परतु कोइ भ्रावक अपने 
घर अतपुहू्ते से ज्यादा या कलाऊों के कल्ाक़ बासी मरने 
न रखे [अन्तप्ुहृत्त-जघन्य नय समय से लगा के दो घड़ी 
में कुछ कम पाल उनको अस्तर्मुहत्त फद्ा है ] एक आसका 
पलकारा ठगा दे उत्तने बरत में असरय समय हो णाता है], 
उसीही से मक्पन फी बावत में बहुत उपयोग रखना उचित है।, 


अपने प्रमादमम अहाह्दा ! असरय जीवोंका नाश होता 
१।हे बन्युओों ! श्री जिनशासन में हम लोग ऐसा: 


श्र 


-अंत्युंत्तमं भोका प्राप्त कीया है की जीससे सूक्ष्म बातें का अंनु- 
भव होता है। अहो ! केवडी भगवंतो के अछावा दुसरा कौन 
“कह सकता है? अर्थात्‌ त्रिकाऊ भाव जीन्‍्दोंसे एक समयमें 
देखा है वो प्रशु केवलज्ञान से ही यह सव ग्रकाश सकते है। 
वन्‍्धुओ ! चछो अब अपना ग्रमाद छोडके यह उत्तम 
"मोकेको सह स्व्रीकार लीनीए, और “जीवदया ग्रतिपाछ”! 
यह नाम साथंक करके संगछूमाछ पहनीए [घरपे दुधवाले 
जनावरों . रखने सिवाय घी, दूध स्वच्छ मीलनेका दुसरा 
उपाय नहीं है । । 

लेक्ीन जानवरों के लिये जो गो-चर जमीन अलग रखने 

में आती थी वो शुभ प्रथा बंध होनाने से याने गोचर खेडे 
जाने से, और बांधने के लीए म्यु० तर्फ से महसुलू वसुल 
करना होनेसे यह सादा और गरीब देशोंमें घरपर पशु रखना 
सवे सामान्य प्रजाको परवडता नहीं है, म्यु ० स्वच्छ घी- 
दूध के लिये प्रयास करती है, वो तो डिव्वेका दूधका भावि 
प्रदेशी व्यापारके लिये है। स्वच्छ, सरंता ओर ताजा घी 
दूध मिलने का इससे संभव नहीं है ] 

२१ बली-तुरत की वीयाइ हुई गाय तथा भेस के दूध 
से वली बनाते है। गाय के जनने वाद १० दिनतक,, भेस के 
जनने के वाद १५ दिनतक, तथा बकरी के जनने के पश्चात 
८'दिन दध काममें छेना कल्पता नहीं है। तो फिर वली 

कैसे कामम आ सकती है? अर्थात्‌ यह खांने योग्य नहीं है | 


ष्प 


[ दूसरे दूध में तुरतकी जनी हुई गाये अपेवा मेंस को 
अमह्ष्य दूध शामिल न हो यह भी तंपास कर देने चाहिये।] 

२२ खट्टे ढ़ोकले-चावल की कणऊी के साथ उड्ेँदे, चने 
आर तठवर की दाल पीसकर छाछ में घोलकर रातफो रखे 
छोड़ते है यो जमक्ष्य है। इससे गरम की हुई छाछमें 
दिनमें घोलकर, पनारर उसझे ढोऊछे बनाना चाहिये। और 
खार्यास्‍्त के पूचे उसको काममे छे छेना चाहिये। बन्धुओं ! 
एसी चीजों का दूसरे दिन खाना यह भरायक कुठों योग्य 
नहीं है। [ सिक्री हुई, तली हुई, बाफी हुई चीज़- प्रायः 
ऋन्नी रहती है। यह आरोग्यता के लिये हानि प्रद है। ढ्रोकछे 
थाफी हुई चीज भे गिने जाते है। पापढ सेकी हुई चीज में 
और पूडी भूमियें आदि तली हुई चीज में । ] न्‍ 


बासी रसी हुई रोटी, नरम पूडी, भजिये। दोझछे 
और उाछमें न भिगोये हुए चायछ भादि चीजें साने से 
अनेत जीवों हरा नाग होता है। भगयान्‌ की आज्ञा 
उल्स्पन होता है। और घरीर में अनेऊ रोग उत्पन्न होते हैं 
इस हदिताये प्रन्यक बम्तु तानी साना ही उत्तम है। ग्रांत* 
कालमें यदि छोड पाटकों के जत्पान के लिये फोई चीने 
रंगी जाय तो गेहें के पतछे सॉकरे बनाकर रंखना चाहिये 
परमिरममे पितिदुल नरमाह न हों। परन्तु 'मदान अफेसीस की 
चात तो यह है कि प्रोय* यहुते सी मैन सीयें शीतलोमाता 


श्र 


को अपने बालकों की रक्षक मानकर सीलसातम के दिन 
शक रोज पहले वनाया हुआ वासी भोजन काममें छेती हैं । 
और उसी दिन चूल्हा नहीं जछाती | इस लिये इस मिथ्या- 
त्व आचार को छोड़कर वासी चढित रस कभी भी काम में 
नहीं छेना। एसी दढ श्रतिज्ञा करना चाहिये | 

२३ घोलवड़ा (दहीं बढे)--गरम किये हुवे दहीं व 
छाछमें बनाये हुए हों तो वे उसी दिन तो भक्ष्य हें। कच्चे 
दहीं अथवा छाछ में बनाये हों तो अमक्ष्य ही है। 

२४ खाँकरे--गेहूँ की रोढी को तवेपर सेककर 
विलकुल करड़ी वना लेते हूँ | वो पांच सात दिन से ज्यादह 
नहीं रखना चाहिये। रोज २ बनाकर एक ही वरतनमें 
रखते जाना अच्छा नहीं हैँ । क्‍योंकि ऊपर ऊपर से काम में 
लेना ओर जो नीचे के बचे रहेंगे वो ज्यादह दिन के हो जाने 
से अभक्ष्य हो जाते हैं। ओर उनमें मी जंतुओ की उत्पत्ति 
हो जाती है। इससे पहले के वनाये हुए काम में छेते जाना 
चाहिये । ओर उस बरतन को साफ रखना चाहिये जिससे 
दूसरे जंतु भी उसमें अपना घर न वना सके | जोर उसमें 
फुलन आदि भी नहीं हो सकती। खांखरे को बिलकुल 
करडे बनाना चाहिये। [ सुबह सिरावन के लिये बासी 
'खानेमें न आवे इस लिये आवक के कुल में खांकरे वनाकर 
काममें लेने का -रिवाज चछा आ रहा माछूम होता है। ] 


एज 


-“ २५ पापड़ के छोथे, बड़े; पौरन पोली-+उड़द, चना, 
मूग आदि के पापड के लोये, तथा मुँग, उठद आदि की 
दाल के बढे, और पोरनपोछी [ ढाल धाँटबर रोटीमे भरकर 
बनाई जाती है ] सुबह में बनाई हो, तो श्याम तक काममें 
आ सझती है। ये सब चीजें रावमें रसने से अभक्ष्य हो 
जाती है। 

२६ जुगलीराब (जीराराव )--छाछ में जुबार का 
आटा मिल्पफर राधते है। यह सुबह की बनी हुई श्याम तक 
काममें आ सकती है । बाद में अभप्ष्य हो जाती है। और 
जिस छाछ में अनाज जादह मिलायर वनाया जाता है, 
उसऊो घंस कहते है। दो आठ ८ घटे बाद अभ्षय हो जाती 
है। [अरथोत्‌ जीरारायफ़ा समय १२ प्रदर तथा पेंसका 
< प्रदरका ] 

२७ रायता+--केला, दास, सारक, आदि लॉजी का 
पाल १६ प्रदर का है। परन्तु उसमें कोई भी भाँति अन्का 
प्रिश्रण ने होना चाहिये । रायते में यदि भमिये, सेव, गाँठिये 
आदि डालना हो तो पहले दुद्दीं अथयरा छाछ फो खूप गरम 
फर के फिर उसमें डालना चाहिये। रापता सायफ्राल व 
खाने योग्य है। चादमें अमक्ष्य हो जाता है। ददींफो गरम 
कियादिना बनाया हुवा रायता कठोज्की साथ न खाने की 
संमार रखनी चाहिये, 


भफ 


बह 


९८ 


: २७ सेका हुआ अनाज--४ूगढ़ा, धानी, परमल 
पहुवे, आदि सेके हुए अनाज हैं। इसका काल कड़ा विगई 
प्रमाण है। चोमासे में उत्कृष्ट. १५ दिन, सियालेमें १ माह; 
तथा उन्हाले में २० दिन हैं। 

२९ स्िचडाका हुढणीया--छुवार और वाजरी को 
पानी डालकर खाँड़ते है, इससे उस के छिलके (फोंतरे) 
निकल जाते हैं, उनकुं सोराष्ट्र देश में डेंढणीया कहते है । 
फिर उसको रांधते हैं। इस खडे हुए अनाज का समय सेका 
हुआ धान्य की माफक है। अर्थात्‌ वर्षाऋत में १५ दिन, 
शीतऋतु में १ माह, और ग्रीष्मऋतुमें २० दिन । इनके पश्चात्‌ 
अभक्ष्य होता है। इंढणीया वरावर छुख जाना चाहिये. 





प्रकरण शरा 
२२ बत्तीस अनंतकाय- 
सव अनंतकाय अमक्ष्य होते हैं। कारण-एक ख््ई के 
अग्रभाग पर असंख्य शरीर होते हैं, ओर एक शरीरमें अनंत 
जीव रहते हैं, इसलिये सव जनंतकाय अमक्षय है। इससे 
आवक को उनका त्याग ' करना चाहिये। एक ( जिह्दा 
इन्द्रिय ) रसनेन्द्रिय की छोछपता के लिये अनंत जीवों की 
'हानि करना महान्‌ अनधकारक है। इसलिये वत्तीस अत 
'कायका सर्वर्था त्याग करना चाहियें। इससे अनंत जीवों को 


ल्‍ * 


अमयदान ग्राप्त हो सकता है। कितने बन्धु रसेनेरिंद्रिय के 
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चशीभूत होकर सालमे ५-१० सेर कदुमूल फामप्रे छेना”? 
ऐसा नियम करते है। परन्तु हमारे उन्र सुज्ञ वन्धुणों को 
जरा पिचार फरना चाहिये, फ्ि-/अनतकाय न साने से 
क्या आपका निगाह न होगा ? अथग्ा यया दुनिया में दूसरी 
चनस्पति का फाछ पढ़ गया है? अभक्ष्य का त्याग करने 
चाछे चकचुल कुमार की और दृप्टि उठाकर , देखियेगा। 
अपने पर प्रत्युतक जाने पर भी उसने अभ्ष्य वच्तु को 
अगीझार नही झिया । वाम्ते ऐसे सत्यशाली, दृढ़ पतिज्ञ, 
आत्मा ऊरोडो यार धन्यत्राद द। जहोहो ! कर्म के वशीभूत 
डहोफर छेशमात्र भी पापका डर रखे विना जो प्राणी अदरक, 
गूला, गाजर, प्याज, लसन आदि अनतकाय का भनक्षण फरते 
हैं, उनकी क्या गति होगी ? इस मनुप्यभय के साथ जैन 
भ्रम भी प्राप्त किया है, जिससे ससार का भ्रमण मिट जाय 
ओर मुक्ति प्राप्त हो। हे भाइयो! मे आप से नम्नतापूर्वफ 
पविनेति करता हू फि-याप्रीस अमक्ष्य जोर यत्तीस अनतकाय 
का त्याग करेंगे, और सच्चे जैन बने गे । 
उत्तीस अनतऊकाय के नाम 
(१ पृथ्वी फेअदर जितने - ३ हरा कचूर 
भी फद़ पेदा दोते ह₹ ४ सतापरी 
। उनकी सत्र जाति ५ रिराली ,लता ,विशेष 
, रैं।ग्ीली इल्दी, सोफानी-भोंय कोछ | 
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'६ गीली अदरख १९ कुंवार पाठा और उसकी 
9 $ शरण फ्ली 

८ वज़कंद्‌ २० थूबर सब जातिकी 
९ गिलोय (ग़ुड़वेल) २१ हरिमोथ 

१० लसण २१२ छण बृक्ष की छाल 
११ बांस करेछी २३ खीलोडा कंद्‌ 

१२ गाजर २४ अमृत वेली 

१३ छणी याने साजी वन-... २५ सूछा 


स्पति २६ भूमी फोडा 
१४ छोढ़ी पद्निनी कंद्‌ २७ वाथवे [वधूला]की माजी 
१५ गरमर (गिरिकर्णी) .. २८ विरुढाहार 

[कच्छदेशमें प्रसिद्ध है]. २९ पहंकाको भाजी 


१६ किसिलय पत्र ३० सुअर वल्ली 
१७ खीरसुआकंद ३१ कोमल आंवकी दे 
.१८ थेग ३२ आह, रताढू, पिंडाद, 


१८ किसलय पत्र--कोमल पत्ते । जो केवल ऐसे 
बिलकुल नये मुलायम निकलते हैं। तथा सव वनस्पृतियों के 
निफले हुए अंकूर। ये सब अनंतकाय होते हैं। इस प्रकार 
की उगती हुई वनस्पति उगती हुई अनंतकाय होती हैं। 
बादमें प्रत्येक वनस्पति के थड, पत्र, अँकूरा, अंतर्नुहृते पथ्ात्‌ 
अंल्येक रूप हो जाती है। और सब जीव च्यव जाते हैं। 


श्ण्श 


परन्तु, साधारण वनस्पति के थड, परत्रादि हमेशा अनत- 
कायपनेज रहतो है। इन अनतकाय पत्ते आदि का सपैथा पच- 
वसाणफरनेवाले [अथवा कर लिया] हो, उन छोगोने भाजी 
पत्ते को उपयोग में छेते समय सावधानी से काम में छेना 
चाहिये | क्योऊझि दोष छगने की सभायना है । मेथी आदि की 
भाजी के नीचे के दो २ पत्ते अनतकाय होते है । और वे दो 
पत्ते दूसरे पचो की बजाय जाडे होते ६) साथ साथ वे फोमछ 
भी होते है। और भाजी भें अनेक प्रसार के अवतकाय के पचे 
शामिल हो जाते ह। इससे भागी काममे छेते समय घरावर 
व्यान देजर जरूर ठेस लेना चाह्यि, नही तो दोप लगता है | 
१९ ग्वीरसुआऊद्‌-कसेर (सरसदयो)। २० थेग-कद्‌- 
थेगी तथा थेग नामझी भाजी, थेगीपोफ, २१ हरिमोथ 
( लीलीमोथ ) २२ छण बृक्षकी छाल; २३ सिलोडा कद 
२४ अग्ृतवेली । 
२७ मृझा--देणी तथा विदेशी ( छाल और सफेद ) 
मूछे के पाचो अग अभक्ष्य है। 
(१) मूराऊ़ा कद (कादा,) 
(२) पत्तों के मध्यभागमें जो ऊदझी थाप है। 
मिसफो टाडली कहते है, वो पर्तोे सहित अमक्ष्य है। 
(३) फूठ 
(४) फल, जिसरी मोगरा फड़ते हैं यो, तथा- 
(५) उसमें से निकछे हुए बारीर पीज, 
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- ये पांचों अभक्ष्य हैं।ओर इनमें चस जीवोंकी भी 
उत्पत्ति हो जाती है। इससे मूले के पांचों अगका त्याग करना- 

२६ भूमिफोडा--वर्षाऋतुम छत्नी के आकारकों वन- 
स्प्ति है) वो न्‍ रे 

२७ चाधले की भसाजी । 

२८ विरूदाहार--याने वीदल धान्य-मूँग, दूवेर, चने 
आदि रात्री को पानी में भिगात्ते ह। और उनमें से अंकुर 
येदा हो जात हैं। वो. अन॑तकाय होने से अमक्ष्य हैं। इससे 
उन्हे आतःकाल ५ बजे या ६ बजे भींजवाना, और वो भी 
थोडी देर पानी में रखना, नहीं तो दो २ या चार ४ घंटे 
चाद उसमें अंकुर बिलकुल पेदा हो जायगा। शाक बनाने के 
लिये मूंग, चने आदि को वाफ कर ही बनाना चाहिये। 
कोई के वहाँ जीमने जाना हो तो वहाँ पर भी ऐसा झाक 
बना हो, तो तछाश करलेना आवच्यक है | 

| कोई कोई शोकीन मगके अंकुर फ़टे वाद ही गाक 
चनाते है । ऐसा शाकका स्वेथा त्याग करना चाहिए । | 

२५९ पालकेकी भाजी 


३० मुअरखली-जो जंगल में वडी वेलडी के सच्च्य 
होती है, वह । 





होते हैं, वहां तक वह अनंतकाय है | कोमल फछ में जहाँतक 


बीज पेदा नहीं होते है, वहांतक वह अनंतकाय है। इसहेतु 
से कोमछ फल नहीं खाना चाहिये । 


जऔैण्रे 


“३१०३२ आढछ, राह, बदाठा, ;पिंडाड़ ( डैंगली ) 
सकरकद, धोपातकी और बरीर-वेरडा, इन दो वंनस्पतियों 
के अबुर अनतराय है। 

तिदुक वृक्ष: कोमछ फल, जिसमें गुटली नहीं वधि हो 
शसे आम आदि फल, तथा वरण जातऊे वृक्ष विशेष, तया 
घढ़का झाड ओर नियादि जाततके वृक्ष के अरर ये अनत्तकाय 
शेते है। 

दस भांति अनतकाय जाति के वत्तीस नाम है । और 
विशेष नाम भी अनेक है। उसमें की कोई भी वनस्पति के 
पाच अग, कोईफी झड (मूल), कोईके पान, फूछ, छाल, 
काप्ठ "नतकाय है। इस भाति कोइया एक अग फोईके दो 
सतीन-चार और कोइके पाच अंग अनतकाय होते हैं। 

अनतकाय परिचानने का चिह।-- धि 

जिन वनस्पति के पान या फल आदि की नसो, सभि, 
मालम न हो, ये गूढ-गुप्त दो, जो तोढने से परगापर ढूटे, 
तोड़नेसे जिसका चूगा हो जाय, या इरदम गियर जाय, 
काटने के बाद फिर उग जाय, पते मोटे दर्दार और 
चिकने हो, जिसमें बहुतसे फल, पते, अत्यन्त कोमल हो, 
ये सत लक्षण अनतयाय के हैं । 

१ कोयी भी उिदेशी सूछा या पिंदाड़ की जात मातम 
होती है, दो भी पगत्मक झाक भाद्म प्रटत़ा है! 
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: उपरोक्त वताये हुए जितने साधारण वनस्पति के लक्षण 
हैं, वो सब के सबही में होना संभव नहीं । कोई में कम भी 
होते हैं, और कोईमें अधिक भी । 

पोई (पञ्ष) की भाजी के पान तथा पिण्ह [जैन्डीपेण्डी] 
अनंतकाय सुने जाते हैं । 
अनंतकायके लिये कितनीक खचनाए+-- 


१ दूधके मावे तथा घी में क्रितनेक दगाखोर लोग 
रताछू, सकर कंद, वठाटे का मिश्रण करते हैं। इसका ख्याल 
रखना चाहिये । 


२ हरा अदरख तथा हलदी सकेवाद (सूंठ ओर हलदी) 
के खानेके उपयोग में आते हैं वो भश््य है। इसके सिवाय 
अनन्तकायकी छकी हुई शाक, आचार आदि त्याज्य है। 

निध्वेस ( निर्देय जैसा मन ) परिणाम । २ निःशुक ( नफ- 
रत न होना, संकोच नहीं होना, इतिकी चड़स, लोछुपता) 
३, परंपरा वढ़े । ४ देखनेवाछा अधर्मी बने, आदि हेतु होने 
से कंद जैसी कोई्मी अनंतकायवस्तु, उसके झुजिये आदि 
ग्रासुक होने पर भी शास्तरमें उन्हें छेनेका मना किया है। 


३ कॉदे, डुगली आदि के झ्ुुजिये करते है, तथा ढुका- 
नदार ढोकले में अभक्ष्य-वीजोका मिश्रण करते है; वे वासी 
रखकर बेचने के लिये फिरसे' गरम करलेते है। वाजारू 


शुण्५ 


चटनी आदिम छसनका स्पश तथा अदरक आदि अमक्ष्य 
चीजे डालते है। तथा ये चीजे घासी भी रहती दें। इससे 
दुगुने दोपपाली होजाती है। इसमें त्रसनीय उत्पन् होते हैं। 
इत्यादि कारणों से पापसे बचनेयाला आत्माफो यह खाते 
समय ख्याल रखना चाहिये । 

काँदे आदिके श्ुजिये जो तेल में तछे जाते है और 
उपी तेल में यदि अन्य भक्ष्य जातिके शुजिये तछे गये, तो 
वो भी अपने उपयोग में नहीं छेना । दालमें रिवनेक 
व्यक्ति सरण, अइरक, आदि डालते है। उसमे भी ईगली, 
फादे आदि अमत््य बसु डाली होय तो उनको, तथा 
चटनी, दाठ, कढ़ी आदिम कोई स्थान पर फोमल इमली 
डालनेमें आती है, उसफा मिश्रण वथा स्पर्शादि का अपध्य 
ध्यान रसना चाहिये । अथगा भेडसमेछझ आदि की जानकारी 
पिना, और दाक्षिण्पता का आगार रखना आगार फा अर्य 
यह नहीं है कि “जानते हुए भी आस के आडी कान 
करदे यह दोप सेवन करना । ! 

४ मेथी फ्री भाजी मे अनतकाय थेग तथा छुणीकी 
मानीकी डालिया आ जाती है। इससे उनको अछग कर 
देना | और यदि बिना जाने आ जाय तो उप्तक्ञ ध्यान 
रागना । मेयी की भाजी के नीचे के दो पते अनन्तक्ाय है, 
इससे उनको पहेके से ही निकाल देना चाहिये । 
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- “८७ बाचीस अमक्ष्य के त्याग पर उपसंहार-: 
भुस्तकांतरमें वावीस अभक्ष्य है $-- । 
पंचुंबरी चल विगइ अणायफल-कुसखुम हिम विसकरेआ। 


| कर 6 

मददि अ राइमोयण घोलवड़ा रिंगणा चेव ॥९॥ 
पेपुद्य सिंघाड़य वायंगण कायवाणिय तहेव । 
बादीस दववाईं असक्खणिआईं सड्डाणं ॥शा 


अथे;--१ गूलर २ प्लक्ष ३ काकोईुँवरी ३ वंड और 
४ पीपल। ये पांचजातिके फल । ६ मांस ७ मदिरा < 
मांखण और ९ मधु ये चार विकृति (महाविगई)- विकार कर- 
नेवाली विंगरइ। १० विना परिचय का फ़छ ११ अपरिचित 
भुष्प १२ हिम (वरफ) १३ विप १४ करा १५ सचित मिट्टी 
१६ राजिभोजन १७ दहींवडे कब्े, जो कच्चे गोरस के साथमें 
विदल मिश्र किये गये हों १८ रींगणा १९ पंपोटा-(खसखसके 
डोडे) [ खस खसका त्याग करना ] २० सिंगोंडे | जो कि 
अनंतकाय नहीं है तथापि कामबृद्धि जनक होनेसे तथा पानीमें 
होनेसे “जत्थ जल तत्थ वर्ण” इस रीतिसे अरनंतकाय सम्व- 
न्‍धी होनेसे त्याग करने योग्य है| २१ वार्यंगण (१) अने 
२२ कार्यवाणि (१) 
पूर्व कहे गये वाबीस अमक्ष्य के साथमें इस गाथा में के 
११, १९, २०, २१, २२ नामवाले अभनक्ष्य हैं।बो भी 
त्याग करना। हे $ 


शव 


४ अभक्ष्य और अनतकाय अन्य के घर अचित्त हुआ हो' 
तो भी निःशूऊता, रसलोछुपता, प्रसगदोष दत्यादि कारणों 
से ब्ेना | सुकी छुठ और हलदी नाममेद तथा स्वादभेद 
से अभय नहीं है। 

इन अभक्ष्यों में अफ़ीम, भग आदिका जिसको व्यसन 
लूगा हुआ हो तो प्रत-सोगन-पच्चऋणान वरते समय 
उसके तोछमाप से जयणा करे। और रात्रि भोजन में 
चउविहार, तिविद्दार, दुपरिदार एफ मासमें इतना करना, 
एसा नियम करे। 
रोग आदिके कारण यदि फोई औपधि में अमक्ष्य साना 
) उसका नाम, समय तथा वमनसे थतना रखनी पड़ती 
है। देखो, यच्तीस अनतकाय का सर्यथी निपेध है। तो भी 
यदि रोग आदि कारणों से छेना पढे तो उसड्री जयणा 
रखे तो रोम आदिफे फारण ओपधि में छेना पढे या 
अजानपनेसे कोइ वस्तु मिश्र हुई साने में भी आते; तो 
च्रत भग नहीं होता । आगे बीमारी में भी नहीं छेना ऐसा 
लिखा है, कह सिफ उत्कृष्ट नियमयालों के लिये है। जिससे 
नियम जिस तरद पालन हो, दो यथाशक्ति उसी तरह परना 

उचित ई। 

& आवक को अन्य धर्मायलम्यियों (अन्य मतयालों) 
घर बरात में जीमने जानेके समय अधिक ध्यान रखना 


चाहिये, कारण-चहाँ वावीस अभश््य और वचीस अनतऊायमे 
फित्तनेक दोष अवइय छगनेया सभय है। इससे यने बढ़ा 
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तक बहुत कम परिचय रखना । उसमें मी द्वादश घतथारी 
तथा विरतिवालोंने तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं 
चाहिये। कभी जाना भी पढे, तो पूरा ध्यान रखना। 
वाबीस अभक्ष्यका जी यह वर्णन दिया है, उसको वरावर 
समझ कर मनन करना। तथा जिनेंद्रभगवानने मना किया 
है, उनका त्याग करके परमात्माकी आज्ञाका पालन 
'करना चाहिये। 


ईयों ! आप नित्य एजा करते हे, उसके पूथे अपने 
मस्तक पर खुद तिलक करते है। उसका मतरूव यह है क्वि- 
& है भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा में शिरोधाय करता हूँ।” 
उनकी आज्ञाका कमी भरी उछंघन करना नहीं और उसे 
सादररीतिसे पालन करना, यही धर्म है। 
यह अमभक्ष्यों का वजेन से असंख्य ओर अनंत जीवों 
को अमयदान मिलता है। शास्ठमं कहाहे कि-एक जीव 
को अभयदान, और मेरु जितना सुबणे का दान दो) 
इनमें अभ्यदान का फल बढेगा। जो पुण्यात्मा अनंत जीवों 
को अभ्यदान देता है, वो पाप फल नहीं पाता है! अर्थात्‌ 
सब अच्छे फल पाता है। इसलिये चतुर भाईयों ! मोक्ष 
आप्िका यह सरल साधन हे-“भगवान्‌ के वचनका आदर 
च्‌ पालन करना !” इसके वारेमें अजित शांतिस्तवकी 
अन्तिम गायामें कहा हे कि; ध 


श्ष्ण्‌ 


जेड इच्छह परम पयय अहवा कित्ति सुवित्थड ऋुचणे॥ 
ता तेलक्ुद्धरण जिण-व्यणे आपर कृणह ! ४० 

मृढ और अज्ञानी पुरुष कहते है क्रि-छाना, पीना 
और मोज उडाना, यही सन्चा छुस है, बास्ते भोगसामग्री 
का उपभोग करछो | ओर कव मोक्ष मिलना होगा तय 
पिछेगा । / ऐसे मूर्ख प्राणी के हिताथ श्री पदाशचिजयजी 
महाराजने तपपदकी पूजा में कहा है कि- 

तप करिये समता रासि घटमे ॥ तप० 

खाने में पीने मे मोक्ष जो माने, 

यो सिरदार है चट् जठमें ॥ ३ ॥ 


अर्थ:---“साना पीना ही मोक्ष है ” | ऐसा माननेबाले 
पुरुष मूपोके सरदार है, इससे हे भव्यों | जैनशासनका 
रहस्य समझकर “ देहे दुकख महा फल” इसके अनुसार 
वर्तनेसे सानद मोक्षनगर पहुँच जा सकते है। 

इस भाँति तीन प्रकरण में बावीस अभक्ष्या विचार 
पूरा करने में आया है । 


१ यदि मोक्षकी इछ्छा रसते हो, तिन छोफम फेल्मेबाली 
कीर्तिकी इच्छा रखते हो, तो तीन छोऊक़ा उद्धार करनेवाछय जिन: 
बचनमें जादर रखों, “5 “7 
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प्रकरण ४ था, ५ वा, ६ ट्ठ॑५। 
बाचीस अमध्ंय के अलावा अमद्ष चस्तुए 


फारगण खुदी १५ से कार्तिक सदी १७५ तक अमक्षय 


चस्तु ए. 
२ आदी नक्षत्रसे त्याग करने योग्य अमहय वस्तुएं, 


३ असाड छुदी १५ से कार्तिक सखुदी १५ तक त्वाग 
करने योग्य अमद्ष्य वस्तुएं | 

४ हमेशां त्याग करने योग्य क्रितनीक वस्तुएं. 

५ बहुत आरंभसे उपयोगमें न लेने योग्य वस्तुएं. 

६ लोक विरुद्ध तथा जैन दरशन विरुद्ध छोडने योग्य 
“चस्तुएं, 
७ तरस जिवों की अधिक हिंसा होने के कारण त्याग्‌ू- 


करने योग्य वस्तुएं. 

इस मॉति ऊपर मुजव सात विभाग करने में आये है, 

और हर एक में समावेश होनेवाली मुख्य चीजों की यह 
स्‍्यादी भी साथ में दी गई है- 


श्श्श्‌ 


४ फाल्गुन झुदि (१०)-पूर्णिमाल्े काति क, खुद (१५) 
पूर्णिमा तक अमद्ष्यकी गीनती में आती ह॒ह चीजे 


१ सजुर 

» छुहारा 

३ काजु 

४ अग्ुर 

५ सुके अमीर ' 

६ चारोली 

७ पीस्ता 

< फ्रीसमीस 

९ असरोट 

१० जरदाछु 

११ सुक्ेयसाड़ घोर 

१२ चीनीया उदाम 

१३ तेल 

१४ तील 

१५ तील्कुट 

१६ तीछ रेपडी 

१७ तीर्फे लडूइ 

१८ सभी जातकी भाजी : 
१९ मेयीकी भाजी - * 


३० गेन्हारी [तादबूजां 

२१ वनीआ के पत्ता 

२२ फोदीना [फोत्थमिरी] 

२३ डाभेसी - 

२४ टाकेफी 

२५ रामतराइ 

२६ फंड़छीकी 

२७ भोपाथरीकी आाजी 

२८ छुणीकी भाजी 
(अन॑त्तफाय) 

२५९ कल्मिलीफी 

३० हरएक प्रफारके पान 

३१ सागरतेलके कप 

३२ अज्पीके पेफरी पचा 

३३ अइके पत्ता ४ 

३४ दागीके » 
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गाईन पार्टी 

४ बाते ( ! * ७७ इबनींग पार्टी 
५२ आइसक्रीम ७८ द्वोषित पानी 
७०३ आइसवाटर ७०९ बेज्जीवबल घी 

५ बहोत आरंमसे नहदिं बापरने लायक चीजे 
श्य्ख [ शेरडी ] ९ धरम 
२ सीताफछ | १० बोर 
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लोक विरुद्ध ओर जैन दर्शन विरूद्ध अमक्ष्यकी 
गीनती स्दृ आती हु चाौज ८ 


, १ पंडोरा ४ ७ पक्के कंटोले 

“२ हरा फणस , ८ पके कारेले-करइली , 
३ तपकीरी कोब्य ९ पक्के टींडोरे, कुनरी 
४ कोछा हरा १० पक्के ठमेट 
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5 दुधी १२ मधुक-महुवा 


शेष्प 


७ घस जीवचोंकी चह॒त हिसा होनेसे छोडने लायक- 
१२ बीली ,. २बीला ३ गीलीयांस 


+ 


उपर बताह हुई हरण्क चीजे की चिद्येप समज- 


१ से ४८ तक सरया, उन सभी चीजों प्रीगड़नेजा 
ओर उनमे जीवोंकी उत्पत्ति होनेसे हिंसा होनेफ़ा संभव है. 
चाम्ते फाहणुन शूदि (१५) पूर्णिमासे कार्तिक शुदि (१५) 
पूर्णिमा तक अमद्ष्य है. उनका मरूर त्याग करना चाहिए, 

!' १ ग्ज़ुर-दोनो प्रकार फी ऋतु बदलनेस फाल्शन 
शरुदि (१५) पूर्णिमा्से अमर्ष्य होजाती है । सितिनेफ देशर्मे 
शेसा रीवाज है की होलीफे दीनोमे अपनी पेटीया, मित्रों, 
समेयहालों बगैरट को सुर, खारीऊ आदि का हारठा छेने 
देनेफा गैवाज ह | परतु वो सारीफ सजुर फारगुन शुदि १४ 
के बाद वापरने योग्य सहिं है। और सपने पास उन्होंने' 
भेजा हो तो फादणुन शुदि १४ के वाद अपने फाम भे नहिं 
आ सरता है । 


/* ? ग्वारीक-उपर मुत्तायीक यह भी सादी भे फाल्गुन 
आुब्ठ१४ पीछे भी,पहदी फहीं बींटी जाति ह। यो भी जैन 
आपको को अमक्ष्य दोने से वाटना अनुचित है; 
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३ से १०, काऊुंसे लगा के जरदाहू तककी चीजे” 
.. यह सभी सुका मेवा है। और उनमें मिठाश है। वो 
फिका होजानेसे अंदर वोही रंग के जीव पडतें है। यही 
कारनसे उन्हींकों अभक्ष्य कहा जाता है. ताजी छुली हुई 
'बदाम (वीगर छीलकेकी) और पीस्ते वोहि दिन वापरने में 
काम आवे. छेकीन वदाम, पीस्तेका तैयार बी आते है, थो 
'काममें नंहि आ सकते ह। कीसमीस में वहुत दफा 
आंखोसे प्रत्यक्ष जीव देखा है. [खुल्ली की हुई वदाम आदि 
'कितनेक मेवा अश्ाड चोमासा से दूसरे दिन अमक्ष्य होनेका 
अचार भी माद्म पडता है.] - ., 
'. पीस्ते, चारोली-बहुत. वेपारी पीछछे वरषंका पडा 
हुआ माल बेचते हैं. तो खरीद करते बख्त बडी चालछाकीसे 
रूयारू पूर्वक वैसा पुराना माछका त्याग करके ताजी चीर्जे 
'खरीदनी, ह | 

१३ से १७ तक-तील, वगैरह फास्णुन चातुर्मास 
'चहले जपने लीए जरुरीआत जीतना माल खरीदना चाहिये. 
ओर उतको वरावर संमालके रखना चाहिए, संमालने में 
जलती रे जावे तो उनमें भी जीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है, 
तीलकी चीकी, -तींलके छड्ड, और तीलकीं रेवडी 
-बरगैरहका मी त्याग करना जरुरी है. फाल्युन महिने वाद तिलको 
जरूर हो, तो पंहिलेःसें गरम पानी में हीलाके नीचो करके 
सुका देने से, जीवोंकी उत्पत्ति-नहिं होंती. है. 
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१८ से।४० तफर्मानी पाला-वगैरह में आठ महिने 
तक जीव पडने से उनका जरुर त्याग फरना चाहिए, धुजीया, 
सुठीया, यडा वगैरह, में भी उनका उपयोग न करना चाहिए, 

३१ नागरचेल के पान-आठ महिने तक नहीं वाप- 
रना। ज्योऊि उनमे सडम जतुओंका समय तो है, और इंमेश 
पानीमें रहने से छील, फुल, सेयाल आदि अनतकाय की हिंसा. 
होती है। फोट यग्प्त तयोलीआ सर्प की उस्पत्तिक भय होने से 
अपनी और उनकी, उमय फ्री हिंसा हो जाती है। असे प्रत्यक्ष 
दाखले पने हुपेहे । बास्‍्ते आठ महिने तक तो जरूर छोडना। 

बहुत लया बरत तऊ जल्में रहनेसे सचित्त भी हे। 
फिर भी ्िलास ओर पिऊारोकी वृद्धि करनेयाछे होनेसे 
अव्मचारीयो फो सादाइकी नजगसे त्याग फरने छायक है. 

आज ऊे जमानेमें जहा पान-सुपारी की दुकान होती 
है। वहा पीडीफो पिक्री भी थस् हो जाती है। फिर चहाकी 
होटेल, फिर उनमेंसे शरपते , और उनमेंसे देशी दारुक़ा प्रचार 
हो समनेसे शरायके पीठो की स्थापना होती है। ऐसा! क्रम 
देखने भे आता है। वास्ते ल्पिनेका माया यह है फी- 
भपिष्य में होनेयाली अपनी भापरि ग्रजा सो दारु बगेरद 
आदतोंसे बचाने के लीए उनऊी श्रावमिक भूमिफा रुप पान 
सुपारी की दुमनो सो उत्तजन नि देनेसी दृष्टिसे भी पानका 
खास त्याग परना चोहिए। वीतनेक लोग वानर का मास 
इडीमें पका के साते है, वो गरीब लोग वो हडी में कत्या 
भी पत्माते है, असा माढम हुआ है । 
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३७ मीठा नींब-दाल और खटीया याने कदीमें आठ 
महिना तक नहिं डालना, शियालेमें भी हर एक भाजी- 
पाला बरावर ध्यान छगा के काममें लेना चाहिए. 


२ आई नक्षत्रसे त्याग करनेलायक वनस्पतिआ- 
पक्की केरी (आम ) और पक्की राथण-आई्ों नक्षत्र से पक्र 
हुवे आमका जरुर त्याग करना. यह चीज बहुत प्रिय होने 
मे कीतनेक लोग आठ नन्नत्र होजाने के वाद मी बापरते 
है, उन्हों को ज्यादा क्‍या ऋहना? “भगबंतकी आज्ञाका 
इन्कार करके अपनी इच्छाओं ठप्त करना। क्यों की जिंदगी- 
भरमें कमी ऐसी चीज देखी न हो, वास्ते खाओ, पीओ, 
और वापर लो, फिर ऐसी चीज मीछेगी नहि-” ऐसा सोचके 
युवक कन्धुओ तो क्या? छेकीन जिनका बुढापन आया हैं 
चैंसे कीतनेक बृद्धों मी इन चीज के स्वाद्म छत्च हो के खूब 
आनंदसे उनका स्वाद छेते हैं. अफसोस तो यहे है की, असे- 
रूय जीवोंका संहार करने से जरा भी खेद नहि होता 
विचार करना हि दूर रहा, अपना मन रंजन करने के लीए्‌ 
महान अनर्थों का सेवन करके दुर्गति में पडनेका रस्ता शोधतें है. 

अय॒ यह ममता रूपी दासीका त्याग करना चाहिए. नहिं 
तो वो ही लह््मत के कडवे विपाक अनुभवते वख्त “हाय * 
इाय ! कोइ छुडाओ ! कोइ वचाओ !” ऐसे आसदायक पोकार 
करते भी कोड छुडाने को समर्थ नहि होंगा. वास्ते अब 
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सविनय प्रार्थना ररके कष्ना पढ़ता है की अपना आँर।अन्पई: 
जीये है हिताये यो चीज आर्दा नस से अयह्य बंजेन फ्रना। 
और उनमें यृठमी बातोफा आगार रखना नहि [ प्ी की 
साथ कच्चे जाम भी त्याग समनना ॥ हे 

अश्याड शुद्ि (१५० ) पृणिमासे फार्तिक श॒दि 
(१५) पृर्णिमा लक त्याग करना 


ह खुकयनी-सुक्वणी याने गीसो तरपारी बरगेरह को 
मुसादे रखते ६। प्र तिथिओं ओर सचित्त स्यागी ग्रवधारी 
के कीए यापरने में जाती ६ भेनोत्रा आष्षर सीधा था आट- 
फसरी हिंसा रिगरया छोता ६ । यो भी स्वक्‍्रव-पारित और 
अनुमोदित ने होना चाहिए सेडीन जिस न्‍्याग नहिं 
किया शोता ६, उतनी हिंसा त्तो अनियाय लगती हो ६। 
यास्‍्ते स्थामायिर रीति मीरता अविच सुरात निर्दोष गीना 
जाता 5 | भर न्‍्यागी मुनिमशरानाओों तो स्पाग समा 
होता ६ । मात्र सास जरूर पटनेसें सुराष ऐेते है। भौर यो 
मी साफतनारित-भनुमोदित भर सचित्र न शोना चाहिए । 
स्पाभावित्र रीतिसे आते जोर दुसरे दोष टिगग्पा छेनेया 
रहता है. उर्दोरि वैसी सुगप ऐसे लाना, आना, बापरनेमें 

और मिनी अपदाद भागेरा भेयन दिया हो, उपनी हि 
किया सगी ६। उपादा दिसा दे असम खगता नहिं। 
नो सुगुमा का प्रणाग-गाचात्‌ दिया फरने का स्याग” 
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में से हुआ हैं, जहयंतक बने वहांतक ज्यादा त्याग रहुखा 
जावे, बेसे ही ठीक, छेकीन कमती त्यागीओंकी भी जहाँ- 
तक बने वहांतक कभी हिंसा न छगे, यह ही सिरद्धाति पर 
छखुखुआ का वापरना प्रचलित हुआ हूँ, और वी बसाका 
यद्यपि त्याग मार्गमें आरोग्य अनारोग्य की च्ोका प्रधान 
अवकाश नहीं है आरोग्य दृष्टि से क्या वापरना भर क्या 
नहिं वापरना ? वो अछूग प्रश्न है । परंतु, त्याग, अर्दिसा, और 
संयप्रक्ली दृष्टि से क्या वापरना ? क्या नहिं वापरना? वो ही 
विचार करना अत जहरी है, आरोग्यक्री दृष्टिसे सुखुआ 
वापरने फ्री टीका करनेवाले इतर अनारोग्यक्र अनेक चिंर्मे 
वापरते हूं, और प्रवृत्ति भी ऐसी वहुत करते है, उनका त्याग 
करते नहि, यानि आरोग्यका व्हाना आगे धरके उन्होंका 
श्‌ अपना प्रचलित खानपानकी शैछीकी ठीका करनेका 
दोता हैं, अछ्वत्त, सवकाम जिवेक पूथेक करना चाहिये, और 
शाख्कार भगवंतोका भी वेसा ही उपदेश है, कोसीर्म दुराग्रह 
रखनेकी आज्ञा दे भी नहीं । परंतु, खोटा लक्ष्यसे टोका करने 
वालों आधुनिक प्रवारकोंको उत्तेनना मिलनी न चाहिये । 
खास ख्यालमें रखना चाहिये । | 
स्योग इृष्टिसिवाय साधारण सम्यताकरी दृष्टि भी नहिं 
वापरने छायक चीजें अपवाद यानी रोगों बगेरह कारणर्स 
वांपरने की जरूरत पडती है। वास्ते जैनों के छखुबा वापरने 
केसामने प्रचार करनेवालोंकी टीका व्यय और जैन जिवनकी 
मर्यादओ व सिद्धांत समजने वीगाक़ी है। चातुमोसर्ये 


श्ह्र१्‌ 


सुकवणीमें नील-फुग , होनेका और सह्ष्मन्नीव चगेरद या 
कुथुआदि होनेका, सक्ष्म तस जीदो घुस जानेका, संभव है। 
गरमीफी ऋतु भी वरावर उनकी रक्षा करनेमें न आवे, 
याने समाछ से नहिं री जावे तो उनमें जीवों पड़नेका 
समय होता है। फिर भी, वेपारीयों के पाससे सुकयणी 
लेमेसे, उन्होने हलक्री चीजें वापरी हो। बिना देखरेससे 
सुधराइ हो, यगैरह दिंसाझा दोप बिना सयत छग जाता है। 
+ हरी बनध्पति का स्थागशालोझ़ों तिथि ओर त्यागके , 
दिनके आले ठिन हरे वनस्पति छाके उनकी चठक़ी, आचार, 
समारयों किया हो, तो वो भी काम आता नहि। क्‍्योंकी 
उनमे हरी सचित्त चीजें वापरनेका हेतु गभित रहता है। 
चास्ते अैयी युक्ति नहि फरना-कुखाना। सु रूगणी सास ररके 
बहुत सत्तड़ बरतने भरना, उनमें इया एवं बारीक जतु भी 
न जाये । ओर दूसरी रीतिंसे भी पहुत युक्तियवेक समालना 
चाहिये। चातुर्मासमे सुकयणी झा त्याग काना ही उचितेंदे। 
२ खोपरा-चातुर्मासमें नरीयछ तोडके गीछा गीलीगडी 
सोपरा नी झाल्य हो, बोही दिन भक्ष्य है परतु उनको ऊतरके 
पीम श्ुज लोया हो, तो दुसरे दिन बापरने में इरजा नहिं 
३ से १२ तक, पोऊ-पापडी, घठकी उदी, और बानरी 
के डंडे, जुपारके पोक, चने के ओछे, माई ( शेऊेडी ) 
ओर चोछेका सुड़ीआ [मदऊ्ीमें रखके अछी वाफेली] वगैरह 


का अवृध्य स्थाग करना चाहिए। कयोंकी यह पदार्थों बहुत 
अप जोपोंके विनाश से होते है. 5 


श्२र 


0. ४हहरदंम, त्याग करने! योग्य चीजे- 7 
“१ ' हरेक वनस्पतिका ''सडथा”” करना नहि, एवं-किया 
हुआ भडथा खाना भी नहिं, 
' २ उंधीया-हरएक ग्रकारकी वनस्पतिका मटकोमें रखके 
उपर खुल्ली आग जलवा के कंड वनस्पति ओंका एकही दफा 
लहजतका अनुभव करनेमें आता है, उसीमें भर्यंकर आरंभ 
होता है। ओर भक्ष्याभक्ष्यका विवेक नहि रहता है। वास्ते 
उनका त्याग करना उचित है, 

3 परदेशी मेंदा थाने पसोली-कलकत्ता, अहम्म 
दाबाद, बम्बई वगेरह जगोंपे आटेकी मीछे' चल रही है। 
उन मीलोंमें मेंदा बनता है, वेपारीयों को फिर अपने लीए 
जत्थाबंध माल लेते हैं. उनको भेजनेसे रस्तामें खूब वख्त 
होता है। वेपारीओंके वहां भी महिनाओं तक वो ही माल 
पेक पडा रहता है। फिर पडतर होजानेसे, उनमें वहुतसी 
इयर हो जाती है। अब वो मरा हुआ जीवका स्थूल कलेवर 
रह जाते है। वैसे परदेशी [मीलका] मेंदेका भक्षण केसे कर 
सकें? दीलगीरी तोयह है, की यह बात मांसाहारीयों के 
सुनने में या देखने में आवे, तो वे अपनी दिल्‍्लगी क्‍यों 
न करें? की-“धन्य है ! श्रावक वन्धुओं ! और हिन्दुओ ! 

. १ ब्रात यह है की मांसहारीयो को अपनी हांसी करनेका 
वास्त॒त्िक अधिकार नहिंहै. क्योकी अपना विवेक के बराबर वो 
छोगमें कीसीतरहसे विवेक आना हि दुर्कम है. 


श्र 


यह तुर्मेरी अ्ठिसाँ फीस 'तरहफी १?! अरे भेत्यो ! ' किसका 
भक्षण हो जाता है? वह चरापर सोचो... 
+ हमलोगॉफों बाईस अभष्ष्यके त्याग करनेमें उमय छोगुऊ़ा 
भय रसके परदेशी मेदेऊा विलकुछ त्याग फरना युक्त हैः 
मीठाद बालोसे वैसी मीठाई छेनी नहीं, और उन्हों के पास- 
भी बनयानी भी नहीं, और उनऊा ज्यापार भी करना नहीं, 
सी चीजें बापरने वाले के पद उस चीजका भोजन भी 
करना नहीं, मिलके मेंदेके साथ परसुलीफा आटा, एय रा, 
पिछण आटा, भी खाना योग्य नहिं हे। और चलित रसकी 
लीसी हुई सूचनाएं यायक्रे-ख्याल पूर्वक झितने दिनका 
कीसी तरहका आटा भक्ष्य है? यो समझ लेना | जहासे 
अपन लोग (प्रमादि) आल्मु हो के बेंसी चीजोफा उपयोग 
करने लग गये, व्वासे उनके लीए पडीयडी मीछे, फेकुटरी ए 
खुल गई, उनसे पहुत जीयोंफा घात हो रहा है। परदेशी 
मेंदेी मोठाइआँ-परखुली की पुरी, घारी, मीठे फीके 
खाटे, खुतफीन, गणगण गाठीये, नानग्वटाई, हिन्दु 
चीशकीट, सेव, जलेबी यगैरह 
४ भीठे काजु--मीठाइ बाले लोग भीठे काजु यनातें 
है, वो प्रायः पिगर देखे बनते है। जीनमें चस जीयोंका होना 
संमदित है। इसछीए वो नहिं खाना। माने ही साने की 
मरजी हुई, तो काजु के दोनो विभाग अल्ग अल्ग परके 
साफ कर, जीघ्र को बचा कर, बाद घरपें बना के उपयोग में 
लेना। फिर सादेकाजु खाना पढे तो भी उसी तरह टेख के: 
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चापरत्रां | परंतु जिस ऋतु में वो अभक्ष्य है, तेब बीलकुछ 
काजु वापरना नहि । इतना जरुर ख्याल रखना. 

५ (चीलायती) डिवेमें पेक किया हुआ दूध-एवं 
जेसल्‍्स मील्क, मीरक मेइड मील्क, वगेरह दश वारहस 
भी ज्यादा जात के नाम पर विक्री हो रही है। मुसाफरीमें, 
च्वृह्य बनाना हो, तो दूध के सबब वो डिवेमें से दुधका उप- 
योग किया जाता है। 

सीसे में पेक की हु केरी, झुरव्वा, गुलकंद बगेरह ओर 

विलायती बीस्द्वीद आदि अमक्ष्य दे। वास्ते जरूर उनका 
व्याग करना चाहिए। ; 

उनका उपयोग अपन न करें, तो भी ऐसी परदेशी 
_एवं देशी भी अभक्ष्य चीजों की प्रतिज्ञा करनी ।जीससे . 
आश्रव खुला न रहें । जवतक हरेक चीजपरसे मूछों न गई 
हों तबतक वरावर फल नहिं मीलता है। इसीलीए शाख्त्रकार 
महर्षिओ ने कहा है की “ मरू देशमें जैसे की ,तांवूलन 
सीछे” तो भी प्रतिज्ञा नहिं करनेसे उन के त्याग का फल 
न पावे । बारते जरूर नियम करना । नल मील्क 
वगैरह जो विछायतसे आती है, वो प्रत्येक 2285] उनका 
विशेष विवेचन लिखनेकी जरूर नहिं है। वनन्‍्धुम ! अप 
शरीर में रोग, शोक, दारिदि्य, दोवेल्य वगैरहका बहुत प्रवेश 
हो गया है, उनका सबब यही-हुच्छ- अर चीजे वापरने 
का बदला है। क्यों की “आहार वैसा ही ओडकार' वो द्शांतः 
से समज लेना । ० 32 58 52 

[ अब अपने देश में भी परचुरन ताजा दुध मीलनेर्का 


श्श्ष 


आस्ते आस्तेज्वध हो के, डिवेमें पेक किया गया दूध 
लेनेका मोका उपस्थित होने की तैयारीया हो रही है | 
-क्यों की प्रदेशी घुडीवादों से ठेरी-कपनीआ खडी होने की 
शुरुआत चडे पायेपर हो रही है। चोठ शात्तिडाल आशाकरण 
जैसे बडे बडे लोफ प्रजाफ़ों अच्छा घी या दूध कैसे मिले ? 
उनके लिये जो अचार काय फर रहे है, वह प्रचारका मुरय 
ध्येय डेरी कृपनीया की जाहिरात और विंकासमें फायदाफारफ 
$ै। बास्तवम-अपनंको कुच्छ फायदे मिलनेयाला नहीं है। 
* ५ से २१ तक, सोडो, छेमन, जीन्जर, रोअबरी 
पीक मी अप, घील्कास, एल टोनिक, कोडडड़ीन्क, 
'कोल्डक्रीम जीनजर, एल लाइस, लीवीओ, अमरीक 
चेरी चेम्पेडन सीठर, क्चीनाइन गोनीक फ्रीण सोडा 
बगैर कीतनीफ जात शिशामे पेय की हुई आती है। यो सब 
बापरने योग्य नहीं है। क्यों की योठों मुसलमान, पारसी 
और इतर लोगोने मुहमे डाल्य हुआ होता है वो ही पोटले 
अपने छोग मुसपे रखो। इसे स्पष्ट धर्मश्रप्टता होती है। 
फ़िर भी जीवाकुछ और वीगर छाना -हुआ पानी उसमें 
-बापरने में आता है। और बहुत दिन के बासी एय उत्तरती 
जातिशलोंसे बनाया हुआ होता हं। इस तरह बहुत दोपमुक्त 
ऐसी चीज अमल्ष्य है। वास्ते अन्य त्याग करना। आरोग्य 
इण्ठिसे मी हानिकारक है। 7 रे 
-.. शहद स्तेण्व्श्धगा हायर एज्युकेशन प्राप्त कर के: 
मुधारक की गीनती में आते हुए मैन युवकों अब हृदयसें 


स्र्द्र 


कुछ सान रख मर्यादामें रहे! तो ठीक ह। नहिं तो. उनके 
कु विषाकका स्वाद छेना पढेगा तव उपाय नहीं रहेगा. 

जिन जाति में जन्म लिया हुआ कितनेक युवकों इतने 
बहुत आगे वढ गये है-की आरोग्य के तत्तो को वीना समजे 
आरोग्य के नामसे जैन खान-पान विधिक्ी चेष्टा उडाने 
वाले अज्नानी पढे है। | ४ 

२२ से ३० तक वीडी, होका, जीलिम, चंगी 
चीरूट, तथाऊरु, गांजा, चडस, माजम, अफीम, कछंबे 
मांग, कोकीन, दारू, वगैरह व्यसनों अनाचरणीय है, 
जीवहिंसा ओर अनयथ का कारण, ओर पैसों का दुरुपयोग 
है। अलावा इन के कोइ लाभ नहिं । वो चीज कभी न 
मीले तो, चैतन्य व्याकुल होता है, और उसे क्षयादि महा 
रोगों की उत्पत्ति होती है। कभी मरण होने का भी संभव 
है। उनमें आग और पवन के ओर दूसरे तरस या 835 
जीवों की हिंसा होती है। वास्ते ऐसी केफी पदार्थों का 
सवेथा त्याग ऋकरना। | 

[सीगारेटका प्रचार के लीए, होके और चीलीम की नाट- 
कादिम चेष्टा-करके प्रजासे त्याग करवाने के लीए वीडीयांका 
वपराश बहुत प्रमाणमें चढ़ गया है। अब उनके बडेबडे 
कारखाने तैयार होनेका समय आ चुका है और होते रहे है. 
वीडीका प्रचार ओर उनके पर छाइसन्सद्वारा अंकुश, यह 
सब अवश्य सीगारेटके ग्रचारकी आथमिक -भ्रूमिकाके - लिए 
:था और है: इस . है सीगारेट “के :वडढेवडे . कारखाने 
पनिक्रलने. छगेहेल ] में /.र्रररररः 
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(३६ स्थमक दवारओ-+बहुघा--झइरीली, केफी, 
और रासायणिर, औपधिओकऊा “मिश्रणसे होती:है, जुटी 
उच्केरनी और जुटी उत्तेननासे भविष्य मे नामदौई उत्पन्न 
करके आयुप्पक्ा ह्रास ऊरते है, धतुरा, आऊ, बन झहर फोचला, 
सोमल, चच्छनाग, गधक, पारा, वगैरह प्रिपप्राय औपधोका 
उनमे सभव है, वास्ते प्रसिद्धि में आती हुई पहुत जादिरात 
से छुभनाके वैसी दया नहीं वापरनी चाहिए। स्तीओ के 
छिये भी गर्भ न रहनेझी पसीद्दी जाहिरात होती है. यो सब्र 
नुकशान फर्ता है बिपग्राय होनेसे अभक्ष्य और आरेग्य 
प्रिगाड़ने बाली है। ] 

३७ चिलायती दवाए अभद्य है, अच्छी बात दो 
'यह है कीनरोगादि रप्यो होते हुए भी न छेना चाहिए। 
आत्मवछ मजयूत होदे तो बया न हो सकता है? यदि यही 
आत्मा उैत्तणी नदी ( नाग्क्रीमें ) प्राप्त करता है, और यही 
जात्मा स्गोदि छुसोझा भोक्ता भी होता है, असीर, यही 
आत्मा मिद्धि गतिपे जाता द 
,. फीतनेक उच्छ्सल, स्वउदी, धोसीनों, तिायती दवा 
के डोनो आनदसे पीते है वो प्रत्यक्ष जनाचरणीय एप दुर्गति 
के साल फारण है बेसे मनुप्योफ़ो कमी कोइ उनका-सला- 
के लिए उपदेश करने जावे, तो उनझा परिणाम कीतनेक 
पस्त खेदकारफ आता है, नीति शास््षका रो ने फरमा या $, की-- 
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उपदेशो हि-सूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये | 
पय; पान झुजड़ानां केवर्ल विष-वर्द्धनम्‌ ॥१॥ 
भावार्य--दीवानों को उपदेश करनेसे, वो छोग उपदेश 
सुनके, शिक्षा लेनेके बदलेमें क्रोधीए हो जाते, है. जसे 
'सर्पको दूध पाना केवछ झेहरी इद्धि के छीए होता ह बास्ते 
चैसेको ग्रतिबोध करनेसे क्या £ 
7 ४० शुढ--शुडमें जीवकी उत्पति होजादी है, कीत- 
अद्र 


्भं है 


'नेक वेपारीयों ज्यादा नफा ग्राप्त करनेके लिए गुड 
चेशन, खारा, मद्दी इस तीन ग्रकारसे यानी दूसरी चीजों का 
मिश्रण करके बेचते हैं, स॒डमें उनके वर्ण जैसा ( छालरंगके ) 
-कीडे हो जाते है, वास्ते वैसा गुड अमक्ष्य है. इसीलिए वो 
काममें नहि छेनेका उपयोग रखा जावे. ग्रडमें वहुधा मिश्रण 
करते होंगे, वैसा अनुमान होता है । बेशन और खारा मील्य- 
-नेंका कारण-गुड दिखने में अच्छा लगे. मिट्टी मीलाने से 
सौ मण गुड में -चार मण मिट्टी मिलानेसे वजनमें ज्यादा 
होता है। जैसा दगा होते हुवा सुना है) वास्ते वेसा हल्का 
साल वीलकुल लेना नहि | छेकीन, देशी, माल भी परीक्षा 
करके लेना, “जीतना सस्ता उतंनाहि भेंहगा-वाहरसे शुशों- 
भित वो अंदरसें दोषित” यह छचना अवश्य उपयोगी है। 
-जो माल खरीदना वो सस्ता देख उनका भपकेमें उब्ध हो के 
“न खरीदना, उनके गुंणं दोषकी परीक्षा करके अच्छा माल 
-खरीदना व्याजबी है । : जो 


2 


श्र 


“४१ परदेशी भोरंस--वो शुद्ध करने में अशुद्ध प्दर्थि 
वापरतें ६ । उनेकी चर्चा बहुत जगह हो गई है। उनका 
ज्यादा अहेगाल नहि छीखते है। कहना यद्द है की बैंसी 
मोरस एवं सकर वापरने से शारीरिक तन्दुरस्ती बीगड़ना 
आर धरम अप्टता यही दोनों बडे दुर्गुण है। हसलीए त्याग 
करना | अब झितनेक मनुष्यों उनका त्याग करके, काशी 
प्रछुग्व की देशी चीनी वापरते है। # 

छेफीन यह जमाने में दगलयाज बढ गये है। झितनेक 
वरत देशी के नामसे परदेशी माल खूय ज्यादा भाव से 
दिया जादाई। और जहा देशी बनायट होती है ब्य भी 
परदेशी चीनीफा मिश्रण होता है। बासते रयाल फरना। 

इन के अछावा, देखने में जहा दगा होता है। ऊनका 
पहिछे ही उपयोग रफ़ना | और जयसे सात्रीपू्षेक ने हो, 
यानी शूरा मालम पढे, तयसे वो चीज बापरनी नहि । और 
नियम ले के उनमे दोपषित न होनेफ़ा बराबर ग्याल रपना। 

४२ केसर--अपने देश्व में फाश्मीरमें पहुत फिमती 
कैसर होता है एवं परदेशर्स भी केसर अच्छा भा आता है। 
जहा तक बने फाश्मीरी केसर वापरना हर एक प्रकार से उत्तम 
है छेकीन देशी केसर के नामसे एक तरहका क्तरण को ऐसा 
कोइ रगशा पट छगाके बनावटी केसर पेचने वाछे बेचते 

# चाय आदिक की टेवसे रोज नियमित मोरस पेटमें जाति 
है। जस्रीयात पर खाने की चीज अतियोग होने से शरीर में निंगाड़ा 
करे उनकी पता करे यह सब स्वाभाविक है | 


शा के 
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हैं। ओर वो रू .२) का रतल से .छगा के रू, १०, १५, २०, 
तकः का रतल मीलता है| वासस्‍ते उप्तसे खूब सावधान रहना। 
केसर समालने में ख्याल रखना, क्यू की उनको हवा लगने 
से सक्ष्म जतुओ पडते है, ओर भी जीवजंतु हो जाता है। 
४३ अखी कठोब्ठ--हरेक प्रकारकी अखी कठोर न 
खानी चाहिए, प्रत्येक कठोछकी दाल करके खाना सर्वोत्तम 
हैं। क्योंकि-अखी कठोछ में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती 
है, वो साफ करने पर भी जीवो नीकछते नहीं | और अपनी 
इप्टि भी भीतर पडती नहि वास्ते जीवहिंसा हो जावे, इसी 
लीए कठोछ की दाकीद्‌ से दाल बनवा लेना, कठोछका 
ज्यादा वर्त रहनेसे जीवोकी उत्पत्ति होती है। अखी कठोछ 
त्याग न हो सके, तो चातुर्मासमें और प्र तीथि के दिनोंमें 
तो जरूर त्याग करना। कठोरूमें मिठाश होने के सववसे' 
बहुत जीवोंक़ी उत्पत्ति होती है। वास्ते वो अवश्य बजेने योग्य है। 
४४ से ४९ तक, हिंदु-दिल्ही-बीस्कीट, जो दिल्‍्ही, 
पुना, वडोदरा वगैरह जगोंपे बनाने में आते है। वो अपने. 
कीतनेक वन्धुओं वापरते है। परंतु वो वना नेमें परदेशी मेंदा 
का उपयोग किया जाता है, और उनके हलवे के माफक दो 
तीन दिन पानीमें हीलाते है। पीछे उनके वीस्क्रीट बनाते” 
है। पी बारते उनमें असंख्य संमूछिंम और दीन्द्रियादि 
जीवोंका घात होता है। गा! 
इ वीस्करीट तैयार.करने में भी चरवी लग़ानेमें आती 


श्श्‌ 


$, जीसे यो वीलकुछ छोडने योग्य है। नानखटाइमें परदेश्ी 
अदा वापरते है। इसे वो भी त्याग करने योग्यहै। तिलायती 
विस्मीट में इ डोंका रस मीछाते है वैसा सुनने में आया 
है, और विम्दीट फुलने के लिये आरेमे सद्रा जामण-खमीर 
नायने मे आता है । कीतनेफ माता, पीताओं अपने बच्चों 
को लाड लड़ाने के लीये, एवं शोर के सबयसे छोटी उमर 
रमें चेसी चीजे सीलानेझा आरभ कर देते है, फीर बडी 
उमर होनेसे बच्चों ऐसी चीजे ऊँसे छोड सके ? और जागे 
चढते चोकछेट वगैरह खाने की आदतका आर भ हो जाता है। 
५० डुथ पाउडर यानी दूत सजन, डुथ भ्रभ« 
[दात साफ फरनेऊा त्रास] विछायती दतमजन तेयार 
आते है। थो बापरने लायक नहिं है। न मादूम यो भक्ष्या 
भक्ष्य फोन पदार्थमें से होते होंगे? इस वजह से यो फाममें न 
झेते ही, पदाम के छील्के फ्री मपी याने उनके साथ कपूर, 
वरास, चार [सिचित्त के त्यागीओको चाऊ को गरम पानीमें 
हिल्य के सुऊाने याद अचित्त होन॑ पर बापरा जाता है। ] 
हरड़े, बेडे, आंबकछे, मस्तफी दाडम के छोलके, सोना- 
शेर, कस्वा, सोचरस, हीरा द्खण, ठोटी हरडे, दाडम 
के सफे फूल, फाटाला माया, चणकयाय, वगैरह दातको- 
फायदा फरनेाली पहुत चीजों से चना हवा देशी मंजन _ 


बापरना युक्त है । दात, इंदी यानि दूसरी कोड अपयित जात 
के हायोवालों, हग्झोह जानररोके पाल, एवं रब्यरे डुय 


श्श्र्र 


ब्रशों हिन्दुओं और खास कंरके जैनोंका मु हमें डालकर अप्ट 
होना वो कीतनी शर्म की वात हैं ? फीर वो ब्रशों कीतनी 
बख्त दांतों पोल पाडके बहुत वीगाडा करता है। यद्यपि 
वो वहुत फायदाकारके नहिं है, ओर मान छो की कभी होवे 
तो भी अपन लोग कहां साधनहीन है ? अर्थात्‌ दांतकी 
शुद्धि, सजबुताइ और दूसरे फायदेकारक बहुत तरहका 
इलाज है| इस वजह विलछायती डुध पावडर और हुध ब्रश 
को काममें लीया जाते होवे, तो वध करना चाहिये | और 
उपयोग न किया जाते हो तो, फिर नहि वापरने की प्रतिज्ञा 
करनी । एसी चीजो की प्रतिज्ञा करनेसे फायदा होता है। 
[सब लोगोकों सस्तेमें भी दूत शुद्धि के लीये सनीको 
मुफत मी ले, वैसी सगवड सिफे दातन ही है। देशी वैेदामें 
आवब्)ठ, बावत्ल, चोरडी ओर लीमडा के दातनमें कोह- 
चाट दुर करनेका फायदा वताया हैं। कुदरती उत्पन्न हवेहुए 
दांत नीकल्वानेका बहुत भयंकर रिवाज शुरु हुआ है पेटकी 
खरावीसे दांत के रोग होता है। यद्यपि पीछे से दांवका रोग 


थेटका भी वीगाडा करते हैं। छेकीन सबसे सीधा रास्ता 
यही है की, पेटकी खराबी दुर करनी चाहिये। वो करनेका 
विनअलुभवी वैद्य-डाकटरों दांत नीकल्वानेकी वात वातमें 
खचना करते हैं। जरासा दांतमें या दाढमें दुःख हो जाय 
कौ-तावडतोब दर्दीओंको. फुसछाते ही अचानक दांत यो' 
दाह नीकाल डालनेका द्प्टांत देखे है। माझुली इछ्ाज कर- 


नरैर३ 


नेसे मीठे बसा हो, तो मी नीफाल डाछते है। अहा ! 
कुदरतक्ी वक्षीस हुई चीजका एसा मामुछी फारणसे विनाश 
करना, वो फीतनी अतानता ! ? पीछेवो उत्पन्न कर सऊते हि 
नहि | सभव है फि-परदेशी कृत्रिम दातोफा विकयके छीये 
डाउटरोंका गुरुभों युरोपीय डाऊटरोंने यह चाल चलाइ हो | 
चाएते अच्छे मनुष्यों उनका अयलछ फारणों दूर करके दातकी 
सफाइ रखना । यहा थोडी यादि देना जरुरी है। की फ्रीत- 
जऊ सुनिमहाराजाओ भी इसी तरह जिपमाशनादि कारणोंसें 
दातके रोग के भोग होते ह। और केइ केइ दत सस्कार के 
अयोगमे जा रहे है । इनमे भी डै।व्टरोने चलाई हुई उपर मुज- 
चक्की पहुत भेरसमज है। दत सस्कार झुनि धर्मक्ो दृषण रूप 
कहराती है, ओर दातकी चास्‍्तत्रिक शुद्धि भी नहीं होती 
है | पास्‍्ते उनका मूल कारण हृटानेका प्रयत्न ऊरना, बोहि 
सर्मोत्तम इलाम है| जिन्‍्होऊा पेट यरायर साफ है उन्होंको 
दातन फरनेकी भी जरुरत नहि रहती क्‍यों क्री उन्होंका 
दात ओर जीम साफ रहती है । इसलीए उनको जीमका 
मै उतारने फी भी जरर रहती नहि | दात और जीम 
साफ फरना १४ता दे, उतनीही पेटफ्की सरारी मान छेना 
कीतनेफ ऐसे प्रनिमहाराजाओं ठेखे ह की जीन्होंका दात 
चमऊते दे आर मुहफ़ा श्वास संगरधित होता है। जिसके 
मुझमे सवेरे पतला और सुगधी पाणी होता है, उनका दात 
जीम बिना भयत्न साफ रहेंगे। मोर निसऊे पुदमें सवेरे 


१३७ 
, दगधी, खट्टा, खारा, कडच्छा पाणी होता ६, उनका 
दांत मलिन होते ह। क्‍यों क्रि-उनका पेटमें मेल है । खाना 
चरावर पाचन होता नहीं, एसा मानना चाहिय। उसका 
उपचार करनेस दांत भी अच्छा हो जायगा | 
०५४ होदेल-विशआ्ञलियह-आनंदाशमस- भोजन गूह- 
चगेरहमें वनती ह॑ई हरेक चीज शुद्ध ब्राह्मणीआ कहलाती है । 
ब्राह्मपी या शब्दका उपयोग जाहँरातके तोरप किया जा रहा है 
पहिला तो यह विश्वांति महोंकी मुलाकात लेनेवाले क्राह्मण- 
वनीआसे लगाके, लोहाना, कडीआ, ऊँसे उत्तरोत्तर 
ऊंच नीच प्रायः सब हिन्द होते ६ |! ओर उनके माछोंक 
कोनजाति के ह ? वो तो पूरा तपासकरने से माछुम होवे- 
व्वां चहा, दूध, प्री, दुधपाक, वाखदी, शीखेड हरेक 
चीज त्राह्मणीया के नामसे हर वरूत मील सकती ह। 
'. फीर भजीये, कचौरी, आइसक्रीम, ऋलफी 
आईसचोटर, कंदसृछ्ठ, वगेरहक्ली तरकारी याने शाक, 
तरह तरहकी चटनीएं। वहमनीआ होते, और _नासखदाह, 
१ तमासा देखनेका तो यह है कि-भारतकी आये जाति को, 
ओर भोजन की व्यवस्थाये तोड डालने के पहिलेसेहि परदेशीओं के 
अयासो में कोन्प्रेस मारफत ग्रचार करवा के आर्योकी छेल्छी मुख्य 
स्पर्शास्पर्श व्यवस्था की दिवाले भी अन्त्यजोकों होटलोमें फरजीयात 


अवेश करनेका कायदा अमलमे लाके सरकारने भीं तोड डालनेका 
जारंभ करने में मदद दीं माछम होती है। 





शब्द 


विस्कीटे, सोडो, वगैरह जीन्होंकी जो इच्छा होने वो 
तानी त्राह्मणीआं मील सकती है। कहो, कैसी सगवड़ ?। 
ओ जैन पन्धुओं ! आयो ! यह होटेल वगैरहका प्रचार होने 
का संगत अनार्थोका परिचय है। और उनके सहयाससे हम 
छोगभी अनाथ जैसा ही हो जाते है । होटलो में पनी हुई 
सयउ चीजोड़ी विवेकपूषेक तपास ऊरनेमे आवे, तय ही माछम 
पड़े, वहा, क्या हाल है ?। छेड्रीन यो तस्लीफ ऊिन्होंको 
लेनी है ? “हिन्दुभोजन गृहोंमें चीज तैयार हुई पद शुद्ध 
पपित्र ही होगी.” सवबकी-विवेकका पिचार, भक्ष्यामक्ष्यका 
विचार करे, तो फीर खाना पीना फीस तरहसे हो सके ? 
जैसे एम विवेक विकल, अर्धदग्ध, जीव्हा इन्द्रियकी रस लूपद- 
तामे क्या क्या अफ्ार्य न कर रहे हे ? स्पर्शास्पर्श याने भक्ष्या 
भक्ष्यफा विचार नहि करते भोजन करके आनदित होते है 4 
अयीर मुसलमान तो वया छेकिन युरोपीयन होटेलमं से 
सकपन, पार्ड (विस्कीट) डयलरोदी वगैरह मगयाऊे खाने 
घाटों भी उन॒चित्‌ मिलनेफा संभव है। अफसोस ! यह संस्कार 
अप्टताफ़ा विवेचन करते दी कपारी पैदा होती है। बैसे कार्यों 
को बरनेचाके यह कल्यिगमे पद रह है इमफो जैसे ग्राणीओ 
प्रति अन्ुकपाकी दृष्टि होती है। उन्होक्ो कैसे चुरे विपाक 
अनुभयना होगा ? और उन्हों को कैसा कैसा आस होगा? अब 
भी है भाइओ ! कुछ समणों, और भ्रप्ट्तासे अदडफ जोओ | 
ओह जैन युवकों ! यह श्रमण भगवत श्री महावीर देव 
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के शासनमें मनुप्य जन्म पाये हो तो यह तुम्हारी मुसाफरी 
सफल़ कर लो दश दृश्टांतसे मुश्केल पाये हुये मनुष्य जन्म 
फीर मीलना दुलेभ है । 

# काग उडाचण काज प्रिय ज्युं डार मणि पछ- 
तायारे” अप वख्त आने न पावे । वास्ते उक्त तीन हफकों 
(विवेक) की कमिना हो तो, उन विवेकरूपी दोस्त को जगाओ 
और आत्मह्ितार्थ श्रष्टाचारको तिलांनछी दे दो। 

७५७-५६-५७ भमिन्नभिन्न तरहकी पार्टीए-यह 
पार्टीआं वहुधा रातके समयमें ही होती है। जिसमें जनोको 
जानाहि अनुचित है, यह तो खुद्ठी वात है । यह पार्टीओंमें 
भक्ष्यामक्ष्यक्रा विवेक संमालने के छीये खास व्यव्रस्था नहि 
होती है । यह विषेक समालना अपवादरूप और अनिच्छाओं 
का बिपय ह यह पार्टीआंका खाना बहुत भारी दामका होता 
है। एक रुपयेसें लगाके दोसो तकक्ी एक एक डीश होती 
हैं।और उनमें जुठा भी बहुत छोड देते हैं, सिर्फ जमानेका 
सोह शिवा उनमें कुच्छ भी फायदे के तत्व दिखनेमें नहि 
आते है। पुराने वर्त के सादे और अल्प खर्चे एवं स्नेहमाव- 

नायें वगैरह अनेक छतचोसें रचा हुआ भोजनो की बडी 
भारी टीकायें शुरु हो रही है । बह टीकायें सधारा, वधारा, 
ओर- परिवतेन करानेवाली तो नहि है। ऐसे श्वव्दम्योगें तो 
'निमित्त मात्र-है,* किंतु-यह सादा-मोजन व्यवहार- के - अछावा 
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अबकी ,पार्टीऑंका भोजनका आरमफ़ो इस देशमें उत्तेजन 
देनेके लीए दी टीकाये फी जाती है' । 

सादा भोजनऊी अपनी पद्धतिमें सवको सरणतासे मीछ 
से, वैसे मिप्टान्न के साथ, प्रत्येक मन्ुष्ययों चार आने 
ख्भ आता है। याने थोडीसी रफममें अधिऊव्यक्ति छाम छे 
सकती है। तय पार्टीआम काडसे अम्रुऊ आमतित सख्या ही 
लाभ छे सरुती है । और वो भी केयछ व्यकितिया ही पहुत 
बस्त उनके स्लीया, पाल बच्चे तो घरपेही रह जाते है। 
उन्हों के छीये पार्टीआ भी नहि, ओर सादे देशी जिमणोंका 
भी निपेप तो वो छोऊ कर रहे है। कमाल ! दोनो तफेसे 
बरारर कमररती । है 

धर्म, मार्गानुसारिता, और आयैसस्कृतिके सममनेय्ालों 
एवं चाहनेयालों को ऐसी पार्टीआ रचना नहि | इतनाहि नहि, 
किंतु सिद्धान्तक्री रक्षाके लीये उसमें जाना भी नहीं। धार्मिक 
विवेक समाठनेका कुछ भी साधन उसमें नहीं है। छेफिन 
स्पच्छदीजनोफो यद्द जमानेमें कोन पूछ सफता है? वयों कि 
उन्दोंका ही यह जमाना तो है । उन्हों के विचार से तो उन्होंक्ो 
उत्तेजन देना, वह इस जमानेफा भूषण है। धर और सामा- 

१ छोटी मीजछ्सो में भी अन्पाहर (सपृर्णे जाहार खर्चाव् 
दोनेसे मु फेक होठा है) टीकीनक्ो इसाफ देनेक्की प्रवत्तिजा भों 
पार्टीपद्धतिकी भूमिका खस्य समजना | 
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जिक कानूनों एवं नियमोंसे स्वतंत्र रहना इच्छने वालों पर 
अतिवर्ष घारासमाकी वेठक्ोमें नये नये कानूनों के गले 
डाले जाते है। ओर गुलामीके मावि कांरागदे उत्पत्न होते 
है। वो भी इस जमानेका हि विलछास है। 
शहर के आलीशान मंजिलोॉकी खोब्ीओं में सिक्कुड 

पडा रहनेका भी आरोग्यशाख इस जमानेकी ही भेट है। 
केकीन आज यह वात ख्याल में नहि आवेगी। वन्धुओं ! 
अपना भला किसीमें है? वो सोचो, ओर परमज्नानीयों के 
यविन्न सुमारगे में स्थिर रहकर अपना भला श्राप्त करो ] 

' ६८ पानी-इस कलिकालमें बडे वढे केइ शहरोंमें, 
स्टेशनोपे पानीके नब्ू-मशीन-वडीवडी टांक्ीआं बगेरह 
चहुत वन गये है। जीसे मुसाफरी वर्त, और हवा छेनेको 
फिरते वख्त, अगर रास्तेपें कहीं री प्यास छय जाय, उसी 
वरूत वीना छाना पानी पीया जाता है। वो वील्कुल अनाचर- 
णीय है। बीना छाना हुआ पानी शाख्रकारोंने दारू झुतावीक 
फरमाया है। इसठीए पानी मजबूत जाडे कपडेसें वरावर 
छानके काममें छेना ।ओऔर पानीके वरतनमें जुठा ग्लास- 
जीनको झुंहकी छाऊ लगी हो, वैसे वरतन डवानेसें असंख्य 
समूछिम जीवों पेदा होते है। ऐसा न बनने पावे इसीलीए 
शंक अलायदा छोटा लेके उनके गलेमें मजबूत लछोखंडका 

जाडा तार ल्गाके तैयारं. रखना । जीस वख्त पानी लेनेकी 


भश्३र 


'जरूर पढे' उसी वबरूत उस लोटेका उपयोग करना। और 
'मित्तलोटा या ग्लाससे पानी पीया हो, उसे भी ही 
ला हगनेसे कपढेस साफ वरना । जय पानी पीना पड़े 
तब हरेफ धरत वो ग्लास ठेयना की-“ उनमें स्क्ष्म जीव 
जतु या कचरा तो नहीं है? ” देखके ही पानी पीना । सुछा 
खसा गया पानी पीनेमे बहुत दोप ६। 

पानी छीछरा ग्लास से पीना। वयों की “उनमे कया 
$ १” वो देय सकते है। (ल्या और गदग ) प्याठेमें देस- 
नेमें नहीं आये बसे प्याले काममें नहि छेना। वो ऊपडेसे 
घरायर साफ भी नही हो सऊते है) सामान्य रीतिसे ही 
(लगे गहरे ) प्याछे बरायर ठेखा नहीं जाता। उनकी भीत्त- 
रफी फीनारीके नीचे रास, मेल, फचरा वगैरह रह जाता है। 
बयोकी ये बरायर साफ नहीं हो सकते है। बैसे ही छीछरे 
प्यालेफ़े भी गोल काठे के पृरायमें में भरा रहता है, जीसे 
गोल फाठे पाछे छीऊरे प्याले भी काम ये नहि है। 

आयकोने मुइके दूरसे-उपरसे पानी पीनेफी बैप्णबॉफी 
तरह आदत रखनी ठीक नहिं $ै। क्यों फी दुरसे मुहमं पानी 
डालते वसथ्त “ सपातिम जतुओ ”” मुहमें गीर पढते है, अगर 
पामीमें जीव हो तो वो भी मुद्द में आजाता है । किन्तु मुहफो 
म्णस छगाके पीनेसे दात और होठ के स्पर्श होते ही उन्हें 
बचा सकते ६। और अपने लोग भी झेरी जतुओसे पच सफते 
है। स्वपर उमयकी दया और रक्षा होती है। 
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को 


वतमानमें नल होजानेसे पानी छान्नेके संबंधमें और 
संखारा संमालनेकी वावतमें वहत अराजकता चल रही है। 
इस बजह दया ग्रेमीओंके इस संवंधम बने वहांतक वेदरकार ने 
रहना वैसे ही गठरों होजानेसे पानी फेकनेमें, वापरनेमें और 
उनमें यद्वा तद्मा डालनेमें भी विवेक्त रखनेमें नहिं आता हैं। 
यह बहुत अयगोग्य है | दया इप्टिसे यह बात उपेक्षा करने 
जेसी नहि है। गठरों में हरेक चीज जानेसें वो सड जाती 
| फोर उनमें बहुत जीवोंकी उत्पत्ति होती है। उससे हर 
तरहसे हवा वीगड कर आरोग्यको नुकसान करती है । गटरों 
के विप्टा मिश्रित पानीसे तरकारी, फछ, फुल वगैरह तदन 
फीके ओर स्वादद्दीन होते है । और एकदम दरक्ष्म रीति 
गंधका अनुभव करनेयारों को उनमेंसे भी विप्टाकी वास 
आती है। सच्ची म्यनिसिपालिटी द्वयका ध्रप, कुत्तों, काग, 
गधा, वगेरह ह। वो छुच्छ भी गंदकी रहने नहि देते। 
लकांन नऊा, गठरां, पिगरह रदेशी माल की विक्रो-कर- 
नेका और प्रजा जीवन को काबु (हाथ)में रखने के छीए बडे 
आउंवर से' “ध्युनिसीपाछीटी” की स्थापना करके परदेशी 
लोगोने हिंसा के वढे मत्थके चाल कर दीये हे । श्रावर्क 
वर्गेको विवेक रखना। स्वच्छता के नामसे मुनिमहाराजाओं 
के लीए भी यह कृत्रिम म्यु० ने मब्फेली खडी कर दी है 
थोडासा श्रमादसे अर्ंख्य जीवोंका नाश हो जाय वो 
केसा, अनथ है? जीसे हरेक भाइओ ओर भगिनियां पानीके 
छीए अवध्य ध्यान देंगे; असी हमारी ग्राथनाहै। 


श्डर 


“आबकोने प्रत्येक +पहोरमसें यानी “तीनतीन घंटेके 
बादू- पानी छान कर पीना । ” उनमें. जीतनी आहलस्प 
उतना हि पाप है। नल होजाने से अप पॉनी पीने, और- 
बापरने में वहुत अराजकता चल रही है।...' 

“यन्न थत्र प्रमादः तन्न तंत्र टटिसा ” प्रमाद छोडने 
वीगर धर्मका पालन कहा सुल्म है ? धीरजसें उपयोग पूर्व 
चलना वो हि धरम है। उमय लोकका डर रसके, नो सज्जनों 
४अंए प्रवचन माताफो”-हृदय में रखते चछे उन्होंक़ा ही 
कल्याण और पृथ्यी पे आना सारभूत है, एवं वाफी के सेए ही 
इस जमीन को भारभूत ही समजना, धन्य है! श्री कुमारपाष् 
भरोराजांफो की जिन्हेंने अठारा देजमें “अमारी (अहिंसा) 
पडर” बजवाया | जीनन्‍्हों के वरतमें गाय, भैंस, बैल, घोडे, 
बगेरह जानवरों को भी पानी छानकर पीलानेम आतो था।' 
और उन्हींझ़ो 'परमारत” पद्दी कलिफाल सर्वज्ञ ओऔी 
हेमचल्ोचाये महाराजने दीया था। वो क्ुपारपात् 
महाराजा भविप्यक्ी आनेयाली चौयीसी के प्रथम तीथे 
कर ओ पद्मनाम प्रछुके मणघर होनेयाले है। उनका 
यंशवाद आज भी अ्रवर्तता है। ओर आगामि भवमे भी 
प्रवर्तेगा] | वैसे महापुरुषों सदा जययत रहो | अरे | अपन 
लोग कैप अमाद रूपी चादरकों दर कर पाप रूप मलिन 
शस्यामें सं उठ करे वैसे परमाइत हो के शियपधूकी साथ 
आनंद छेने को भाग्यश्ञाी होंगे ?? जिससे भवाटयी रूप, 
प्रचंड तापका उपश्षम हो । 
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'५ बहुत आरंभसे उत्पन्न होने नहि वापरने 
योग्य चीजें, ओर उनका त्याग करने का सवब- 

१ इन्च्र (गेरडी)--बहुत खानेसेही इच्छा ठप्त दोती 
8, और उनके छोतरे बहुत नीकछते हैं। चूसने से छंद की 
छाल में समुर्स्छिम पश्चेन्द्रिय मनुष्योकी उत्पत्ति होती है । 
और मिठान होनेसे मुंगाआं वगेरह चदती 6 उनके पर पांड- 
पडनेसे एवं जनावरों के खाने से वडी हिंसा होती दे । 

२ से १० तक, सीताफल, राखन, रामफल, 
खलेलां, पके गुंदे, जांच; करमदे, बोर, वंगरद । यह 
चीजों के बीज फेंक देना पडता ४ । वोह मुंहमें से नीकाल 
के, बाहर डाला जाता ह उनमें भी समुर्च्छिम मनृष्योंकी 
ओर उक्त घुताबीक दूसरे अस जीवोंकी हिंसा होती 6 । बोरमें 
से कीडे वगरद जंतुओं नीकलतें है, उससे भी वो अभक्ष्य हैं |. 

वरावरकी समाल तो यह कहलाती ह को-हरेक चीजमें 
से निकाला हुआ वी, आमकी गोंटीआं बंगेरह को राखमें 
लपेट कर साफ करके फीर बाहर छोड़ना चाहीये। 

गीले अंजीर, सेतुर, फालले--ज्यादा बीज वाले 
पदार्थ होनेसें त्याग करने लायक है। 

क्षीगोडे--विकार वृद्धिके निमित्त होनेसे बजेना। वो: 
तलाव के पानीमें होता दे, उनके आजुबाजु बहुत नस जीवों 
की उत्पत्ति होती है।.जीसे सींगाडे छीनते_ वख्त वहुत- 
“अस जीवोंका घात होता है । और पानीमें पेदा-होने्से उनकी 
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चारों तर्फ छील, फुल, शेवाल हो जाती है। वास्ते अवश्य 
क्पाग करना । 

, बालोर--आवकातिचार में भी छीसा है की “वासी 
बालोछ, पोक पापडी साथा” जो बाकोर आजकी उतारी 
हुइ हो, यो रात यासी रहने से उनमें चस जीवोंडी उत्पत्ति 
होती है, इसीलीए दूसरे रोज अभक्ष्य हो जाती है। उसी 
'दिनकी उतरी हुए हो तो भी उपयोगपूर्वक देस के वापरनी 
युक्त है। क्यो की उनमें कीडे वगेरह जस जीवों रहते है। 
'यदी उसी दिनकी तवाजी वालोरे मीलनी ही मुश्केल है। और 
इस“तरफारी बीगर चछे ज नहि, वैसा तो कुच्छ नहिं हैं। तो 
'फीर उनका त्याग फरना बोही सर्योत्तम है। तो भी ममता ने 
छुटी जाय तय, पूर्ण समालके रयालपूर्षफ़ और भ््यामश््यका 
पिवेक समाल्‍्के काममें छेना | और स्था त्याग हो जाये 
तो सयसे ठीऊ ६ श्र 


४< दर्द्दन विरुद्ध और लोग विस्द्धके समपसे त्याग 
करने योग्य चनस्पतिया ” 


पडोरा-छये सरपफे आकार जेसा होनेसे और-- अशृद्ध 
यरिणामके हेतु होनेसे त्याग उरना क 


त ] 


फणस--दर्शन विरुद्ध होने से (मास पिंड सरिखा 
पदेखता है) अनाचरणीय है । 


छः 
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भुरु कोछु--अन्य दशनीय यगेरदर उनको देवी आदि- 
की पूजामें पेट की कल्पना करके उनका व्ीदान देते £। 
इससे वो वजेना (ओऔपधादि कारणोंसे प्रमाण रखा नाता 5.) 

फोल--बडा फल होनेसे कीतनेक नहि बापरते । 

कड़ तुबडी (कड़ दूधी)--क्रीसी वख्त झरी नीकछ 
जाय तब आत्मघात होता है. वास्त अनाचरणीय # | 

पक्‍दे कंदोले, कारेले, ठांमेटे, ककोदे 
प्रथम रंग हरा होता है, और पकनेसे छाल हो जाता है | 
उनमें ओर कंटोले और कारेछेमें जोवांव बहुत पड़ती ६। 
टींडोरे में वीज खूब रहते ६, वास्ते यह चीजोंका अशुद्ध 

परिणाम होनेके सववसे ओर त्रस जीबोंकी हिंसा होनेके 

लीए त्याग करना, इनकी ज्यादा समज श्राद्ध विधिमें! 
दिया दे । 

सधुक--महुडेके झाड के फ़छ, जीनको महुड क्रिया 
जाता है । उनमें से दारु बगेरह बनता है। यो नोगेबाली 
चीज और अशुभ परिणाम करनेवाली होने से व्ेनीय है । 
फीर तरस जीवोंसे व्याप्त रहता है । 
७, प्रस जीवॉंकी बहुत हिंसा होनेसे वजने योग्य 
चनस्पतियां 


बीली, बिलां....यह चनस्पतियांमें कीडे और 


क्षद्र जीवों उत्पन्न होनेके सवचसे सर्ेथा चमेनीय हैं । तब 
उनका बोल ओचार करके वापरना, वो कितना आासदायक 


न्श्ड५ 


कर्वव्य है? ग्रेखति बगैरइ भंयकर रोगे का करण हों, “तो 
भी यह चीजें बीलकुल 'इप्टिसे दूर रखने योग्य है] स्त्री बैग 
में हरेक वस्तुओं सानेकी ( जीमको स्वाद छेनेकी) लोल- 
साए ज्यादा रहती है। उन्होने पापक्रा भय समजके अवश्य 
बजना चाहिये। जम 

३ सरगवेकी सेम--फाल्गुन, शुरूछ पूर्णिमा बाद 
उनके वीजमें तरस जीवो उत्पप्त हो जाते है, उसे आठ महिने 
तक उनझा त्याग करना। 

४ कोबीज (कर्मकलो)-उनके पत्तेमें उनके जैसे रग 
के ही अस जीव होते है, और यो माछम नहि होता-जीससे 
वो आठ महिना तक वर्मनीय है. और योग्य ऋतुमें, भी 
सभाल पूर्वक पत्तोको देखके वापरना युक्त है, उनकी वास 
और पचा दोनो देखते ही प्याजडी जातिका याद दिलाता 
है, बास्ते वो त्याग करना युवत है. ॒ 

चरसादकी ऋतुसे (अदाड शुक्ल १५ पूर्णिमा 
से कातिक झुकल १५ पूर्णिमा तक) त्रस जीवॉकी 
जत्पक्तिका सबबसे अवदूय त्याग करने योग्य 
वनस्पतिआंः-- ४ 

१से ४ 'ींडे, कटोले, तुरीए-दूसरी ऋतुओमें 
उनमे भी जीय तो होते है. चातुर्मासमें ज्यादा कीडों बगैरइ 

*-जीवॉकी उत्पत्ति होती है, और करेछे बगैरह वाहरसे कुछ 
थोडा भी सडा हुआ नहि दिखता. और उनको समारते वरूद 
ञ्ज १० 
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“अंदरसे कीठे-देखनेमें आते दै। ख्याल रक्खों तो भी यह 
जीवोंकी हिंसा हो जाती है, इसीलीए वरसादकी ऋलुमें 
खास करके उपयोगमें नहि छेना। - 

 करेले, तुरीए-बगेरद उपरका विभाग खड़ेवाले-खड़ब- 
चढे होनेसे' उम्में कुं्थूओं वगरह बारीक चस जोचों प्रृस जाते 
है, बासते वैसी वनस्पतिआं एंजनीसे ख्याल पूर्वक पुंजकर 
समारना चाहिए, और वनस्पतिओंकी तरकारी शुद्ध करके 
वापरना युक्त ६ | 
ठंडी ऋतुमें भी भाजी पान वगेरद उपयोग पूर्वक्ष चाल़- 
कर शुद्ध काके बावरना ठीक है । उनमें भी सब जातकी भाजी 
छानके वापरना । क्योंकी उनमें कीठे कुंथुं वगेरद भ्सः जीच 

' नीकछते' है। तव उनका ख्याल आता है, और तीन बख्त 

 झाननेसे जीव नीकछ जाय, तव वो फेंक देने योग्य रहता 
है। बापरना न चाहिए । 

प्रकरण ७ वां 
चाल बापरनेमें आती हुई चनस्पतिआं ओऔर- 
उनके वबारेसें विषेक रखने की आवश्यक्ताएं, तरकारि- 
मेलें काममें लेनेके योग्य और कच्चा-पका फडमेंसे 
कामसें लेने योग्य- म 
... शाक-.... ह फल- 
5  काकडी, विगर सूल पानकी: - तरबुच 
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एकरेठे + ५7 + मीठा हीं: ई ई 
३कटोले. * +४ “ पोपेया - 
छगलके  $# “7 सफरजन 

५ गुबारड्सी सेस  ऊऋ पीचीज _ _ हि 
६ फैन्चे गु दे _ 3) चीछु के 
७ हरे चने हे फैरीजकी जात. - 
< सरयुच (आरिया) गिना मूल पानक्की, जमरुस न 
९ चोली 4) अनेनस - हट 
१० कैस्चे ठमेदे , + फोठफलछ & 
१६१ टींडोरे (वुफद) ॥ केक । 

११ डाठा न दाडीम डर 
१३ डोडी श आउछे 


१४ बलीयु-श्ुुज्नीयाँ, सररटेटी. नारगी, (सतरा) , 


१५ तुरीआ गा नरीयछ, फच्चा-पका 


१ के गुदे को तोड के उनम वा बीज उसी वस्त रास म॑ँ 
जडाठ देना ज्यु की वो सान॑क्रा पदार्थ समज के उनके ऊपर मज़खी 
बेटती हे और उनड़ी पास चीपट मे अटक जाने से वो ऊठ सकती 
नहि है। फीर थो मर जाती है, जीसे सास उपयोग रसना, .* 

२ कीतनक मुनिमहाराजों ऊच्चे टमेंटे भी,प्यादा बीज वाले 
होनमें अभश्य होने का फरमाते है देशी बंधक मे बगनकी जाति 
बहनरी पान भी सुनने में आई है। बहुथ्ुत॒ पुरपोसे नक्ी कर टेना | 
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१६ तुएरा पपनस 

१७ दातन (वाचछ, वोरडी, हरी द्राक्ष 
झील, आवक) वीजोरे 

१८ परवर २४ मोघरी 

१९ पांदडी, पापडी, ५ खटा-नींबु 

२० फणसी २६ मटर 

२१ भींडा २७ आलकुल 

२२ मीरची २८ परवर 

२३ मरत्रा २९ मीठी दूधी 


[और दूसरे देशोंमें होते हुए पहिचानवाले एवं अभध््य 

न हो वैसी तरकारीयां और फक उपलक्षणसे वापरने 
योग्य समझना किंतु उनकी भक्ष्यामक्ष्यता गुरु ( झुखसे) 
गमसे' नक्की कर छेना ] उक्त छीखी हुइ वनस्पतिमें से भी 
_ यथाशवित त्याग करना। और वहुधा हर चर्त मील सकती 
हो, याने काममें लेने में आती हो, जैसेकी केठे अलावा हरेक 
हरी चीजे' जो रखना हो, सो अम्रुक वर्त तक खाना, इनके 
अलावा त्याग करना जैसेकी कारतिक महिनेमें कभ्ली कभी 
ही खाना, वैसे हरदमके छीए प्रतिज्ञा कर छेनेसे वाकीके 
समयमें “ विरति ” का छाम मीलता है। सववकी-केरी 
शित ऋतु पीछे मील सके, जीसे फल्गुन या चेन्नसें आर्दा 
व्नक्षत्र तक काममें आवे। पीछे त्याग । वैसेही संक्षेप पूवेक 


श्षषरे 


प्रतिज्ञा छेनेसे बहुत छामफा फारण टै, और -प्रतिज्ञा छेलीः 
हो, बहासे ग्त्येझ् बपेमे कुछ-९ वनस्पतिओंकी चीटकुछ 
छोडनेकी भी प्रतिज्ञा करनी । जैसेफ़ी-१९९७में कुछ २ 
हरी चीजोड़ी ग्रतिन्ञा की, उसी वरत साथपें जैसी प्रतिज्ञा 
करना फी-१९९८ से मुजे नोलकोल, सोगरि, पपनस, 
चीकु पीचीजका बील्कुल त्याग, १९९९ से डाछां, 
हरीमरीच, मरया, बगैरहका सर्वया त्याग उसी मुतावीऊ। 
अगफ़े वर्षों के छीए स्पश्ञज्ित मुतायीकू प्रतिज्ञा कर छेनी, 
जीसे उसीही बरगद अप्लुफ वर्त पीछे त्याग ऊरनेक्री भावना! 
होनेसे उसीदी बज्तसे अभयदान देनेझा फड मील जाता, 


१।इस मुतापीफ नीयम करनेसे पेड हरी बनस्पत्तिओोके 
जीपोंफो असयदान देनेफा फठ मीलता हैं। जोर जरतऊ 
अतिन्ना न की गइ हो तय्तक ऊाममें छेना न हो तो मि 
कुछ फठ भील्ता नहि है। और हिंसाफा पाप लगता है।_ 
फीर भी आयशोंने “छ-अद्वाइओ” में बनस्पतिका 
जरूर त्याग फरना, जपन्‍्पसे पाचपर्वी तिथिओमें-शुकूऊ 
पचमी, दो अष्टमी, और दो चतुद॑शीर्मे-उत्कृष्टसें- 
१ पर्युषण महापर्व की अद्गाइ मादरवा बद १२ से छ्गाके 
मादरता चुझ 9 तक | इस तरह उ अद्टाइ मनाइ जाती है। वो 
दिनोगें सचित्तका त्याग पनसस्‍्पत्िओों का त्याग, बह्मचय का पूछने अमा- 
रैका प्र्वतन, जिनपूजा, गुरुवदन, प्यास्यान भ्ररण, सामायिक, पौपप, 
अनिधथि स्ेमाग़ादि नियम और प्रतिना अवश्य अच्छी तरहसें करना... 


१५० 


चारापर्दी तिथिओंमें दों बीज, दो पंचमी, दो अष्टमी: 
दो चतुद्दंशी, अम्तावास्था-ओऔर पूर्णिमा, ओर मध्यस 
सात आठ या दर तिथिओमें अवच्य इरी वनस्पतिओंका 
त्याग करना चाहिए। वो तिथिओंमें केवल पक्के केल्ठे 
कीतनीक व्यक्तिएं उपयोगमें छेते हैं, सववकी वो अवचित्त है। 
तो उनके अछावा दाकी सव वनस्पतिओंकी अवश्य ग्तिज्ञा 
कर छेनी चाहिए। 

फिर सामान्य नियमसे कहा है की, थीन पहिचाने 
फल्लठ, नहि शोधी हु तरक्ारीआं, पत्न, सुपारी व्गेरह 
आखे फर्छ, गांधीकी दुकानके चूणे, चटनी, मेला घूत्त, 
और दिना परीक्षा कीये लाए हुए दृसरे कंड पदार्थों, 
के खानेसें मांस भत्ण समान दोप ग्राप्त होता है। उनमें भी, 
खुपार चातुमासम आजकां कटा हुई आज हा उपयागम 
लेनी, दूसरे दिन लिल फुण होनेके कारण सें वो नहिं 
चापरना । वेसेही इलाचि जब वापरनी हों, तब 
उनका छीलटा नीकालके अच्छी तरहसे तपास करके वापरना 
युक्त है। चातुर्मासमें पिपरि मृब्ठके गंठोंड़े, खुठ वगेरह 


नजज न>+ ंिज-5 


२ चेत्र और आसो महिने की दो अद्वाइओ शाजरती है. वो चैत्र शुल्क 
७ से १५ पूर्णिमा तक, और आसो सुद ७ से १५ तक समजना' 
“३ तीन चौमासी की तीन अट्टाइआं वो एक कार्तिक सुद ७ से 


१५ पूर्णिमा तक, दूसरी फाल्युन खुद ७ से १५ पूर्णिमा तक, तीसरी 
जशाड शुक्ल ७ से १५ पूर्णिमा तक. जैसे अट्टाइ मानना. 





श्ण्श्‌ः 


रील फुगा कुधु।आऔदिकी उत्पत्ति होनेके सबर्ध नहि खानी ।* 
चुनेकी फाकम रखनेसे सडते न्हि दवाई प्रमुसमें वापरनाः 
हों, 'तो उनको अचन्छी वर देसके वापरना युक्त है। वेने 
बहातक तरफारी वगैरह नो रोंसे नहि उरोद करवाना, स्वयं 
यरीदके उनझो स्वयं ही समारना याने झुधारना। ज़ीसे 

यतना का अच्छा उपयोग रहता है । 


दे 7 नि न र 


प्रकरण ८ वा ह 
सचित्त त्यागी, दादश शतघारी, और, चौदर 
नियम घारनेयालों को सचित्त के चारेमें ध्यान में 
रखने योग्य कईक खुलासे । 
सचित्तड़ा धीलकुछ त्याग कीया हो) उन्हे फोन फौन 
चीजे सवा याने सचित्त रहे बहातऊ वो छोडना ? और 
कौन कौन सचित्त पदार्थ है ? कैसे अचित्त बने ? 


हि 





पागरी आटा करनेसे और अजनेसे 
जुबा | या पफानेसे अवित्त होता है ) 
मेथी ) 

क्ठोऊ कौरद अनाज, ]) भरडने सें, दाल या आई 
अुजा हुता चना | बरने से ओर रेतीमें भजन 
जुपार की धानी अचिते है| 


हर एक अमृक्ष्य पदाये 


धनीआ 
जीरा 
सोफ 


अजवान 
बडी सोंफ 


भीसक 


जसधाडन 


चीक 
खडी 


कैंम्फर चोक 


श्ष२ 
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महा सचित्त है 


रा या अग्नि का प्रयोग 


सुकी को भी संजना चाहिए ह 
कुमारकी भद्ठोमें या खूब 
अग्नि की भट्ठीमे पकानेंस 


पानी में उबारूने से अचित्त 
होती है। 


चलित रसमें कहछाती चीजे ) महा सचित्त हैँ । 


(बोल अचार 


महा सचित्त हैं। 


बोल अचार मा शी पटल 
१ छांछ में या कबादि में डाछा हो, तो भी जीरा अचित्त 
होता नहि (हीर पश्न में) - 
२ संफेद सिंघव सचित्त है। 
दंत मंजन- में वापरते हैं, छेकीन अचित्त कीये बीना वापरा 
हुआ सचित्त के व्यागीओो को काममें न आवे | केंम्फर चोक की 
बनावट भी अपन छोग नहि पैछानते,. जीसे सचित्त व्यागीओने.नहिं 


वापरना 


४ इनमें -दो इन्द्रियं जीबो - कीं. मी उत्पत्ति होती है। वास्ते 


श्ण३८ 


) हीन उबके आनेसे भरोनर _ 


तीन उबक्े बीगरका पानी ९ अचिच होता है। भर कह 

ह झुजन के काल तक अधिद 
रहता ्। 

शर्त 

गुलावजक नहि वापरना, सविच हैं. 

केपडाजरक 3 २5 


पिछायती प्रचादी दवाई.) क्षेइ प्रवाहि शिवायके दवाएँ 
अचित्त दो, तो भी अपवित्रा- 
दिऊ के सयत नहि वापरना« 
ह पव्ित बापरनी पड़े, तो 
भी अचित्त पानोमें डालके 
भूऊी वगैरह बापरना- एकदम 
॥ प्रवाद्दी दवाएं नहि चापरना« 
चरफ अभक्ष्य होनेसे महा. ,. 
कर 5 5 न सचिच है. _ 
महा सजित्तमें है।सचित्त के त्यागीओंने वो सबका ब्याग 
करना होता है। डर 
० पानी ठठा करने के बरतन पर दाऊनेका ध्यानमें रखना. 
नहितो उनमें से गरंग पराछ नीऊेलनेंसे, मकवी, मच्छर, और दूसरे 
सपातिम जीयों गीरे, तो दिसा होती दे बास्ते अवस्य ए्याल रखना. 


करे 


श्ष्ड 


इरे.दांतन-. . . ..: « सके होजाने से अचित्त, 
नांगरवेल के पान, - ः घी शुद्ध करने में वापरने से. 
2  _ “ अचित्त हुआ हो, तो वो वापर 
आह सकतें, 
नीम के पत्ते... कदी में डाछा हुआ हो, तो 
बापर सके, ह 


तुलसी के 'पान, ईलाची के पान-गरम काछा 
चगेरह में वाफ छीआ हो, तो वापर स 


नीस के महोर, आँचा के सहोर--नहिं वापरना 

गुलाब के फूल--मीठाइ वगेरद् में डाछा हो. और 
अचित हुआ हो, तो वापर सकते । 

चटनी-हरा धनीआफी, फोदीनेकी--उनमें नीमक 
सचिच पडता है, ऐसे दोनो सचित्त हो तो भी उनको खूब 


घुटने से परस्पर शखस्र लगने से दोनो दो घड़ी वाद अचित्त 
हो जाता हैं 


शुचार के आचार--इनमें वीज है, वो दो बडी वाद - 
अचित होता नहीं । 


-दाडम--वीजसहित होनेसें दो घडी वाद भी अचित्त होता 
१ त्याग के दो भेद है। फंक्त. सचित्त सर्वेधा त्याग और दूसरा- 
चस्तु-सर्वथा त्याग याने, जिनको- सचित्तका सर्वेया त्याग है।उनकों 
जग्निआदिसे अचित्त कीया हो, तो वापर सकते है। परंतु जिनंकों 


श्ष५' 


पेर--] जमरुण ] बोःभी, दो घडी बाद अवित होता” 
नहि- अग्नि काझास छगे तय अवित्तहोता है । तो भी शाऊ 
बगैरह पकानेसे पेरू काफी नकर होनेसे पकता नहि। ज्ौर- 
सुचित्त रहता है । बास्ते उनका स्वथा त्याग करना)... 

ईस-[शिरडी] मात्र रस नीकालने वाद दो घडी पीछे 
अवित्त होता है। 

* सेतुर-सचित्त है। इसछीए सवेया त्याग करनी। 

सीताफ८-सचित्त ही रहता ह। पीजसे गर एकदम 
अलग नहिं पडता १ 

जाबु, रायण, बोर, खलेला, गीली' बदाम, व्राक्ष, 
शीली-बीज नीझालने बाद दो घडीसे अचित्त होता है | 

'बिज सहीत पफ्के केछे -सो मेरी केछे फछफत्ते तरफ 
होता है। यो पदा होनेसे पीज उनमें भी रहता है । अचित 
होनेका चोकस सहि कह सेऊतें | सदिग्प होने से नहि बाप- 
रना। बिना पीजके सोनेरी या इरझोइ पके केछे छीलदा 
नीफालने घाद तुते ही अवित्त होता है। इरा चनर्पति 
दाडम, जमरुस, पस्तुओका त्याग है, उनसे सचित्त या अचित्त 
उऊ नहिं वापरा जावे, यह स्ष्टीफरण करनेफा सम यहे है की- 
अर्थ का जनर्थ न होवे, व्यु की अपने म॑ उकता और जट्ताने 
बरुत स्थान टीया है, इसीलीए हरएफ बावत सत्र मेतिसे समजनेका 


निषेध कीया है ॥ वास्ते गुर्रादिसे समजना।" नहिं तो अनेक 
अकारसे अनथे हुआ देखनेमे आता है। [४ 





्ा्ीा 


श्ष्ध 


र्यागी को केके भी बापरने योग्य नहीं है । 
' पक्के खडबुच, सकरटेटी- जीतने वीज हो वो सब 
:खात्री पूषेक नीकालने वाद दो घडी पीछे अचित होता है। 
काकडी-बीज अलग नहि पड सकतें । पकानेसे' शाक 
'बंगैरह अचित्त होता है। है 
केरी-याने आमका रस-गुटलछीसे अछग होने वाद 
-दो घडीसे ,अचित्त होता है। 
नरीयल-बीज नीकालने के वाद पानी और कोपरा 
-अचित्त होता है। 
पक्की इमली, छुद्ारा, खज्स्‍ुर-बीज नीकालने के बाद 
दो घडीसे अचित्त होता है। 
खुपारि [कच्ची |-तोडने बाद दो घडीसे अचित्त होती है। 
वदाम-अखरोट-बीज नीकालने के वाद दो घडीसे या 
“दूर देशांतर से आया हुआ हो, तो अचित्त होनेका संभव है। 
पीस्ले, जाथफल-ऊपर के छीलटेमें से नीकालने के. 
>चाद दो घडीसें पीछे अचित्त होता है । 
लाल-काली-द्राक्ष-वीज नीकालने के वाद दो घडीसे 
-अचित्त होती है |. हे हे 
जरदालछु-बीज नीकालने वाद दो घडीसे अचिच होती है 
उनकी वदाम-वीज नीकालने वाद दो घडीसे अवित्त 
होती है। ३ >> रपज क के ४ 


भ्श्ष्ज 


- शुंदर-आाड परसे ताजा नीकालने वाद दो घर्डीसे अचित्त 0 
खुके अजीर-अचित्त नहि होता है, जीसे सबेधा त्याग 
करना। ह 
सक्करका पानी, राखका पानी दो घड़ी बाद अचित्त 
होवे । गरम (उक्राेला)पानी न मीछे तो दैसा अचित्त करके 
चापर सकते है। 
च्रिफक्ेके चूर्णका पानी-दो घड़ी पाद अचित्त होने: 
के बाद भी दो घड़ी तक रहता है 
अनाजके घोवन के पानीं-दो घडी तक अचित्त रहता हैं। 
फल के घोचन के पानी-ए अहर तक भी अनित्त 
रहता है । 
स्रामान्य घोवनके पानी-दो घडी अचित्त रहता है। 
गरम ऋतुमें ५ प्रहर | 
तीन उभरासे गरम कीया पानी |। शित कतुमे ४ प्रहर। 
वर्षाऋतुमें ३ अहर | 
* पीछे बापरने के छीए रखना हो, तो कली चूना डालके 
कई शित फतु्में वापरने के काममें ८ प्रहर तक अचित्त 
रहता 
पालीतानेकी तकेटी पर जोर वरघोड़ा वगैरह अयसरोपे 
रखाहुआ सकरका पानी पीपमेंस सर एक ही प्याला डुगा के. 
पानी पीते है। उनमे एक दूसरों का झुठा प्याठेमें मुहकी 
/छालके सवृद संमूछिम पश्चेन्द्रिय मनुष्यों होते है। और उनकी 


£शुण८ 


“हिंसा होंतीं हैं। जीसे खास असी -योग्यं व्यवस्था करना, की 
जीसे असी हिंसा होने ने यावे। प 
कीतनीक दफा सामुदायिक ऐसे मोंके पे ऐसा होता 
भी है। सामान्य श्रावकों को उपयोग रखने जैसा हैं। तो 
फीर सचित्तका त्यागीओं के लीए ग्रश्न ही क्‍या - 
इस तरह सचित्त चीजे कौस तरह अचित्तं होवे ? उनका 
-थोडा परिचय दिया है, ज्यादा गुरु आदि से समज लेना । 
-सचित्त के त्यागी उपरांत एकासणादि वतोमें भी सचित्त 
लीया न जावे । जीसे उनमें वापरने के ठीए अचिच ही 
चीज होनी चाहिये | वो अचित किसतरह प्राप्त कीया जाय 
वो इस प्रकरण से सालूस होगा । न 
उपसहारः: 
बावीश अभमक्ष्योंका श्री जिनेश्वर देवोने निषेध कीया 
है। जीससे उनका त्याग करना और, और भी अनाचरणीयका 
त्याग करना | और वनस्पति आदिका अवच्य प्रतिज्ञा करने 
से विरति का लाम मीलता है। विरतिका फल वडा भारी है। 
कहा भी है की “ज्ञानस्य फर्ल विरति;”” ज्ञान [पढने-जाणपने] 
का फल विरति हैं। ओर जो वैसा न हुआ, तो सिर्फ छान 
(अलुभव) से क्‍या ? वो तो जब रहनी में आवे तव सारभूत 
है। चिदानंदजी महाराजश्रीने भी कहा है की- 
झुक रासको नासे चखाने, नवि परमारथ तेस जाने 
याविच भणी वेद्‌ खुणावे, पण अकर्व्दकब्शा नहिं पावेव 


ह्प्र, 


“कथनी कये:सब कोई, रहणी अति दुर्लूमाहोई पारा 
पद्चिंश प्रकोरे। रसोई, छुम्ब गणतां ठंप्ति न होई॥ 
“शिक्षु नाम नहिं तस लेवे, रसस्वाद झुख अति लेवे॥ 
, जब रहणीका घर पादे, कथणी तब गिणती जावे ॥ 
अप चिदानद इम जोई, रहणी की सेज रहे सोई ॥ 
/ “ भावा्थ--यह कहना है कि, कथनी जब रहणी के 
रूपमे हो.जाय, तब उनका, उत्तम रस प्राप्त होवे। अन्यथा, 
“छत्तीस जातका पस्याप्त का नाम मात्र गीनने से श्षुधा शान्त 
'डोदी,नहिं। देसे ही ज्ञान सपादन फरके उनका यथायोग्य 
“अपने छेना चाहिये, यो विरतिबत क्रिया रुचि जीवों शुक्र 
पाक्षिक फहछाते है। मन, बचन, फायऊा व्यापार नहि चलता 
हो, तो भी अधिरतिसे निभोदिया वगैरह जीवॉकी माफऊ 
चहुत कर्मबन्प शोता है। कहा है की+- 
“जो भव्यात्मा भाेसे रिरिति [देश या सपेसे ] अगी- 
“मार करते है, उनकी, विरति पालनेमें असम देयों बहुत 
प्रशंसा (गुण ग्राम) करते है। एफेल्द्रिय जीव ऊयणहार चील- 
कुछ फरते नहि, तो भी उनको उपयासका फल प्राप्त नहिं 
होता, थो अगिरितिकफा सतत मानना । एकेन्द्रिय नीयों मन, 
चचन आर पायासे सायथ व्यापार करते नहिं, तो भी उनको 
उत्कृष्ट अनन्त फाऊ तक वो गतिमें रहना पडता है, और जो 
६४२४ भवमें पिरितिकी आराधना की हो, तो तिर्यच 
वी यह भयमें चाबु ऊे, अंकुश, लकडीकी तिदेण आर इत्यादि 
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से से कडों दुःख सहन करने की आवशध्यक्ताए नहि रहती 
है। सुत्ो ! अविरितसे महा दुःखों, पराधीनतासे' तिवेच, 
नारकी वर्गरह म्वोर्से सदन करना पडता ह। जीस लीए 
, विरतिकरा अंगीकार कर लो, योडासा कष्टसे बहुत फर्प्राप्ति 
करानेवाली होती है। ओर वो कष्ट-दःख (अज्ञानीकों) बाइ- 
रसे दीखता है। छेकीन भविष्यमें सुखका निमित्त होनेसे 
(विरति) छुख रूप ही 8। जिससे सकाम निर्भर होती है । 
और वो नहिं अंगीकार करेंगे तो दूसरे भवमें तिथेच और 
नारकीमें व परमाधामी वर्गेरद कूर मनुष्यों और देवोंसे आती 
हुई भरकर व्याधियां पराधीनतासे सहन करनी पडेगी। 
उससे ज्यादा अब क्या दुःख है। साराशमें-प्राणान्त कष्टोसे 
भी तीयेकर महाराजाने निपेथ की हुइ वस्तुओंका भप्तण करना 
नहीं. और उनमें भी अमुक शेरकी छुद अगार वर न रख 
के कायरता का त्याग करके वाबीण अभक्ष्यका सबेया त्याग 
करने उपरांत दूसरा भी अनाचरणीय-अभ्नध्टयक्ा भी त्थाग- 
नियम अवश्य करना । 
नियम ( प्रतिज्ञा-अत ) कैसे लेना ? ओर कीस तरह 
ग्रालना ? बतके अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और 
अनाचार. यह चार भेदसे दोप लगता है । जैसेकी चोविद्र 
(चार आहारका त्याग) कीया हो। वहुत प्यास छगे जब पानी 
यीनेको इच्छा मान्न करे, वो अतिक्रम, जिस जगहपे पानी 
हो वो जगह पानी पीनेके लिये जावे, वो “व्यतिक्रम” दोष 
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लगता है। पानी पीनेके-लीए पात़ीके, बरतनमेंसें प्याला भरके 
महये हगावे, छेफीन-पीवे नहिं तवतक अतिचार लगता 
है। और जब वो बिन धास्तीसे पानी पीवे, तब उन्हे अना- 
चार [महा दोप पाप] कीया, कह्लावे । तव तो उन्हे दूसरे 
भाव का भी दर न रहा, ऐसा समजा जावे। 
[कायदेमें अपक्ृत्य और क्र [गुनाह] में जो भेद है, वो 
भेढ धार्मिफ जीवनमें अतिचार और अनाचार दोनोके धीचमें 
है। अपकृत्यका दीवानी दावा होता है, और ऊछरफा फोज- 
दारी दाग होता है। उस मुताबीक अतिचार और अनाचार 
दोनोही दोपके निमित्त होते भी अतिचारमे सुधारके अवफाश- 
फी सभावना है, तब अनाचारमे असभावना समजनेमें आती है। 
जीसे यो अपमे कृत्य माना जाता है। और अतिवार तक 
दोपयाला होते हुवे भी यो धर्मेकृत्य माना जाता है) जब 
परमाामीओं गरम जल्ते सीसेका रस जयर जस्तीसे उनको 
पीलाते है, तर वो अल्यत दुश्स अजुभपते है, और उनमेंसें 
छुदनेकी कोशीप करते है, छेफीन कीया हुला कमे अनुभवने 
बीगर यो पीचारा कहा से छुटे ? जैसा समजकर अतिकरम 
दोप भी न लगे, बसे भयभीरु होकर जतका पालन करना 
चाहिये। धन्य ह यत पालनेमे दसिंट अप्छिको, फी- 
जिनोने नियमका स्वीकार फीया, छेफीन अति विफट स्थिति 
मेंभी जत-खंडन नहिं करके अनशन करके केबलज्ञान, 
आाप्त कर मोक्षको आप्त किया, शरीर (पुदूगल) की-जिसका 
झऊ्श्र्‌ 
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स्वभाव, सडन,. पंडन और विध्येस पानेका है. उनके पर मोह 
नंहि रखते ही उमये लोगमें सुखरूंप जो व्रत, उनको 
ग्राणसे ही अधिक ग्रिय गीना । अग्निमें प्रवेश करना अच्छा 


लेकीन लीया हुआ ब्रतका कमी खंडन नहि करना। 
(59ढा4666 [(०ा०ए, डिएथ7 &ए6 स67 87 ?77709०) 


चारते, सत्य ग्रतिन्ञावेत होना । सुज्ञेपु कि वहुना ? 
जन++-+> सकी कलनसनन++ 
९ वा अध्याय, 


खआावकके घरमें नित्य व्यवहारमें लाने लायक 
कतिपय आवद्यक नियम । 

१. घरमें दस स्थान पर छत ( चंद्रवा ) अवदय 

बांधना चाहिये। 

१ चूल्हे पर, २ पाणियारे पर, ३ रसोई घर में, ४ 
घंटी पर, ५ ऊँखल पर, ६ मदा (छाछ) करने के स्थान पर, ७ 
क्षय्या पर, ८ स्नान घर में, ९ सामायिकादि धर्मक्रिया कर- 
नेके स्थान पर (पोपथ शालामें), १० जिनग्ृह में । 

इस प्रकार दस स्थान पर छत वॉधना नितान्त आवश्यक 
है। जिनमें छः भोजन सम्बन्धी है। मोजन के स्थानमें छत 
वांधमेका आशय यह है कि हमें मोजन विषयक वहुत ध्यान 
रखना चाहीये । इससे शारोरिकऋ तंदुरस्ती को बहुत छाभ 


७७छ/-८ - “2 *+ अप हे 


है और अहिंसाका पालने होता है। ' 


श्ध्द३े 


! # सात छनने रखने लायक । 
१ पानी छाननेका, २ घी उाननेका, ३ तेल छाननेका, 
४ दूध छाननेका, ५ छाठ उाननेऊा, ६ अवित्त उप्ण जल 
छाननेफा, आदादिझ उाननेकी ऊननीयाँ । 


इस तरह ७ उानने जरूर रखने चाहिये, जिससे चींटी, 
ऊंसारी, मच्छर, मरुपी आदि तस जीय उाननेसें अकृग हो 
जाते है। पानी ओर आटा उाननसे तरस जीयकी रक्षा होती 
है। पानी झाननेका पडा पद्ठ जोर मजयूत दोना चाहिये । 
इस, रीतिसे जीवरक्षा फ़रनेगाछे भब्य आशियों जो उसका 
अत्यक्ष लाभ मित्ताहे। जल तो अत्ये क भदरमे छानना चाहिए। 
इस गिषयम महाराजा कुमारपालका सुचरित्र वारवार मनन 
करने योग्य और यथाणक्ति अप्त्में लाने योग्य) ऐसे 
आत्मार्वी परमार्थी पुस्पोंडी उलिद्ारी है! वे ढी पन्याद 
के पान है वे ही पुग्यपयत यौर महंत है, वे दी महान सुसी हैं, 
तथा थे ही महान माग्ययाढी ह कि जिनके हृदय-पट पर 
दया-यतना का चित चित्रित दे। जैन शासनकी सदा जय हो | 


३ केसे बसेन फाममें लाने चाहिये ? 


“अप ऊँसे पातमें तथा िस प्रसार मोजन करना ठीक 
है? उसे सक्षेपत्र कदृते ६” जो दोप राधि भोजनमें ३ वैसेही 
दीप अपकार युक्त स्थानमें खानेपीने और सफदढे म्रुखबाके 
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पात्र (जिनमें दृष्टि नहीं पहुँच सक्ती ऐसे सुरई, छोटे आदि) 
काममें छाने से छगते है । 
 समयाजुसार कॉसेके अथवा कलईदार तांबे-पीत्तलके 
चतैन सामान्य रुपसे अच्छे माने जाते हैं। 
फिर हाल इस दुनियाका वेग विचित्र गतिसे चछ रहा 

है।न जाने किस ग्रकारकी हवा वह रही है, समझमें नहीं 
आता । यहाँ तक कि हम अपने पूर्वजों की पद्धति ओर मार्ग 
को तिरस्कार भरी दृष्टिसे' देखते हुए उसे मिदाकर अब 
टीन-लोहे के पात्रोंका आदर करते हैं । ऐसा पात्र जैन या 
हिंदु वंधुओंको उपयोग करना झुनासिव नहीं | सामायिक 
पत्रोंसे पत्ता चलता है कि ऐसे पात्रींमें ग्लेज के वारते अंडों- 
का रस काममें लिया जाता है। ओर जीवित वैलोंको मारकर 
उनके आंतड़ियो के तरल भागका भी उपयोग कहते हैं। वस्तुतः 
यह वात आसजनक है। बास्ते ऐसे बतेनोंका शीघ्र त्याम- 
कर देना चाहिये। ऐसी सस्ती व चडकीली भड़कीली चीजें 
परिणामरूप वहुत मैंहगी ओर निरर्थक हो जाती हैं। इस 
प्रकारकी वस्तुओंका इस्तेमाल करने से हम थोड़े समयमें ही 
कैसी निर्षन अवस्थाको पहुँचे हैं? कि जिस वस्तुकों खरीद 
कर कामसें लेने के बाद उसकी कुछ भी कीमत उपज नहीं 
सक्तो ! परन्तु कांसे अथवा तांवा-पीचल के वर्तेनोंकी फूटे 
डंदे दी वाद कभी कभी मूल कींमतर्से आधी अथवा उससे भी 
कहीं ज्यादा रकम अवब्य उपज जाती है। | 


जे 


अर 5९ 
श्द्दष कह 
अद्दी ! हमारे पृपज कैसे दीर्घदृष्टि व अंगम 'बुंद्धिवठे " 
तथा व्यवहार व धरमकायेमे कितने कुशठ थे ? और अब हम 
कैसे हुए ? कि उनके वचनोंफा अनादर करके स्वच्उन्द होऊर 
ओर अपने आपको श्याने समगऊर हमारे पूर्वजों द्वारा 
उपार्जित उत्तम शासक्रो भी सो पैठे है! 
अप तो हम “प्रिनाशक्राछे विपरीत उद्धि।” के अनुसार 
अपने समस्त सुबण समान पदार्थफों लोहा समझ उसे बेच- 
फर और उसके स्थान पर जो छोड़ा है उसे खुबण समझते हुए 
हपे पृथक (उसमें क्रितनेक मिथ्या लामोकी कटपना करके) 
अपनाते है। देसा जाय तो ऊैसी दयाजनऊ मिवितिमें हम हमें 
पाते ह? बद अपने ही फरमसा दोप दे । वस्‍्तुतः अमी भी 
यदि इम नहीं समाछे गे, तो इससे भी बढ़ उर सराय दशाको 
इम पहुँच जायेंगे। वास्ते है सुन्न पधुओ ? अभी भी समाछो ! 
और ऐसे अपपित्र भाजनोंसा त्याग करके फासे अथवा ताथे- 
पीचरठके ही पाजोमें जादार करो। रसोई तथा भोजन करनेके 
पीत्तल्फे सर बतेन कल्ईदार होने चाहिए। बैसेही पत्तल- 
दोनेके आश्रित भी तरस जीव रहते ह उससे उन्हे तथा केछेके 
पत्तों पर भी भोजन करना सुनासित नहीं | अन्य-दर्शानिओं 
के बहा इसका सास ध्यान रखना चाहिए । 
“ दिनमें भी अंपरेमें भोजन करना ठीऊ नहीं, वास्ते दिनमें 
जहा दीक उजेला हो वहीं पढे और रच्छ पात्र, भक्ष्या- 


/ श्द्द 


४ विचार करके स्थिरचित्तसे, मोन रखकर 
दिये ॥ ह ग 
जू० ._. ,सै वात करनेसे एक तो ज्ञानावरणीय कर्मका 
बंधन होता है। दुसरा, वातोमें ध्यान जानेसे भोजनमें मबखी 
आदि ञस जीवके ग्रिनेसे उस जी वकी हिंसा होती है । सबखी 
खानेमें आ जाय तो वमन हो जाता है। वैसेही सरस-निरस 
भोजनकी प्रशंसा व निन्‍दा भी नहीं करनी चाहिये । इसलिये 
मौनपूर्वक भोजन करना उचित है। कदाचित्‌ बोलनेकी 
ज़रूरत पढ़े तो जल्से मुख-श॒द्धि करके बोलना चाहिये। 


. भोजनमें कोई भी सजीव-निर्जीव कछेवर न आ जाय 
चैसे स्थिरचितसे निगाह रखकर, वरावर देख-भाल करके 
उपयोग पूर्वक हित-मित (पथ्य और परिमित) व समय पर ही 
भोजन करना उचित है। 


१ साथमें बैठकर भोजन करनेकी प्रवृति अनुचित है । क्योकि 
किसीके दाद, खुजली, फोडे, फुन्सी आदि संक्रामिक रोग होते हैं, 
दूसेरेके साथमें जीमनेसे उन रोगोका पीप लगना संभव है । फिर भीं 
शक दूसरेका जूठा खानापिना भी चुरा ही है साथमें जीमनेसे जूठन 
भी बहुत॑ पड़ती है और जूठनसे जीवोत्पत्ति होती है आदि अनेक 
बुराइयं है। डे कक. 2 
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फिर दाथ-पैर की शुद्धि।होना भी; जरुरी है। उनमें मी-जो 
नित्यप्रति प्रशुषुजा करते है उन्हे चाहिये:की पे रास आदि 
पदार्यसे उपयुक्त दस्तश्रद्धि करे, क्योकि ऐसा,न, करने से 
केसर या घृत आदिका अंश अपने हाथमें होनेसे उनका पेटमें 
“जाना सभ्य है। और यदि ऐसा हुआ तो देवद्रत्य-मक्षणफा 
महादोप भी छूगना सभय है। अतएव शुद्धि बराबर करनी 
चाहिए। (प्रसग॒वश यहा यह लिखदेना भी उचित है झ्लि 
इस्तशुद्धि करते समय कभी सचित्त मिद्टि भी काममे छी जाती 
है, उससे जीव्हिंसा होती है, वारते रास आदि निर्जीय पदार्थों 
से हस्तशुद्धि करना ठीऊ है। 


सुछे छत पर अथवा मैंदानमें जहाँऊि उपर छत न हो 
वहाँ भी भोजन करना उचित नहीं है। घी, गुड, दूध, दीं, 
छाठ, दाल, शा और पानी आदिके पोच्र कमी पक्षणभरके 
वास्‍्ते भी खुछे नहीं छोडदेने चाहिये। 

आरवकने अपनेको चाहिए इसीसें भी कम भोजन छेना 
अरयोत्‌ जरूर जीतनाहि छेना और जूठा बील्कुल नहि छोडना। 
अपना बरतन-याली वर्मरद धोके पी छेना जीससे एक आय॑- 
बील्का लाम मीलता है। इसी तरह हमेंश प्रथम शुद्ध मान 


२ देवद्रब्य-ज्ञानद्रब्यादिके भक्षकक्ा तथा देव-गुरु-धर्मके 
निंदक का अन्न-पानी कमी नहीं छेना चाहिये। “८ नली 


१६८ 
आहार निग्रेन्ध मुनिराजों को व्दोराने बाद उपयोग पूर्वक 
भोजन करने' से वो अमृत तुल्य फल देते' है। अलावा उनके 
विप तुस्य फे -अवश्य चखना पडता है । वैसा जानकर 
भज्य बन्धुओं ! अप्ठट-प्रवचन माता को हृदयमें रखके यह 

१ शुद्धमान आहार में प्रथम न्यायोपार्जित द्रब्यका आहार 
करना चाहिए | अन्यायसें ग्राप्त किया हुआ धनका आहार तुच्छ है 
जीनका न्यायपूवेक व्यापारादिमें से प्राप्त कीया हुआ धन हो उनका 
ही उत्तम और चुद्ध भोजन है । वैसा और श्रावकसे' छगता हुआ 
दोष न लगाकर निर्देष आहार ब्होराना वो झुद्धमान आहार है। 
वैसा ही न्यायोपार्जित अल्प धन में “पुण्या/” श्रावक एक दिन 
खुदही उपवास करते थे, और दूसरे दिन उक्त महाचुभावकी पत्नी 
उपवास करतीथी. ऐसा करके दररोंज एक साघर्मिक भईयोंकी 
भक्ति करते थे। हमछोग भी वैसी तरह न्यायसे' धन कमाना उचित 
है। नहि तो जूठ, कपट, कर अन्याय मार्गसे प्राप्त कीया हुआ धन 
यहां ही छोंड कर हाय [ द्रव्य | हाय हृव्य | करके मर कर उनका 
फूल भोगना पड़ेगा. अन्याय, अनीति जहां तहां चल रही है। कोई 
विरले आत्मा न्याय मार्गपर चलनेवाले होंगे । उनका अनुकरण होवे 
उत्तम है। देशावरों के धंघादारी हरीफो की सामने हरीफाई कर- 

नेमें बहुत मुश्केलीआं खडी हुई है। अपने धंघेकी बीच पडने का 
भयंकर अन्याय वो लोग कर रहे है। वो स्थितिमें अपने देशी 


व्यापारीयों का अनीति आदि की कीतना अन्याय गीना जावे £ 
वो विचारना जरूरी है। * 


श्द्र 

मंहुष्य जन्म सफल करो । की जिससे अछ कमेका नाश से 
अरप भयों में शिय-संपद-छुस आप्त फरे । 

भोजन कीया हुआ जूठा और रसोइ के चरतन कलाकों 
के कलाऊ तक पडा रहनेसे उनमें अस जीवों पड कर अपना 
प्रिय आण गुमाते है । और जूठे वरतनों में दो घड़ी अंदानन 
में समुछिम जीवोफी उत्पत्ति होती है। जीससे शिप्रद्दी मांज 
के भुसा फर रस देना । पानी छानना, चूला साफ करना, 
तरफारी शारू आदि साफ करना, छऊडी कंडे, वगेरे देख" 
नेका फ्राम नौकर या रसोया के विश्वास पर छोडनेसे अनेक- 
जीपोशी नित्य हानि हो जाती है । जीसें शरहिणी (स्ी) ने 
सुद ही स्यय करने जैसा हो वो बने वहातऊ प्रमाद छोडकर 
स्पय फरना और नोफर के पास कराना हो तो भी बने 
बहातक पासमें सडा रह कर समाल पूवै कराना-और 
भोकरोंकों भी उपदेश देकर खूड कालजी पूरक फराना 
उचित है । सज्ेपु फिंबदुना ? ., 





अध्याय १० वॉ 
# सुज्ञ आाविका घहिनों को अवश्य ध्यानमें 
रखने योग्य खचनाएँ ” ऐ 
लैसाकी राज्यमें मत्री प्रधान होता है, बैसाही घरमें स्धीका 
प्रधान स्थान है । जीससे छी बगे “अमश्ष्य अनेतकॉय! वजन 
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चलनेकी आवश्यकता है । 

सुज्ञ आविका वहिनों ! आपही घररूपी राज्यके छुधा- 
रने चाहो तो, तब ही ठीक रहेवे, नहिं तो पुरुपसे होनाः 
भुश्किल है। क्यु की पुरुष दिनमर उनके व्यापार धंधेंसे लपटे 
हुए ही रहते है। जीसे नीचे लीखी हुई सूचनाएं ध्यानमें 
रखकर उसी तरह अमल्में छाना ध्यान में रखोंगे तो आप 
स्व और परका (दूसरोंका) कल्याण रूप होंगे। 

१ सर्यके किरण जवतक न दीखाइ देवे, तवतक चूठेका 
आरंभ करना नहि 

२ सव जगह परसें यतना पूर्वक कचरा साफ करने वाद 
सब कामका आरंभ करना, 

३ खुबहमें सबसे पहिले पुंजनिसे दररोज प्रत्येक वरतन 
चूले वर्गेरह ख्यालसे पुंजना ओर थो जीवोको सखी जगहपर 
रखना की जहां मन्ुप्य या जानवर आदिका आना जाना न हो 

४ लकडी, 'कंडे, कोयछा, सगडी आदि रसोईके साधन 
घुंजने वाद उपयोग में लेना, उनमें भी चातुर्मासकी ऋतुमें 
दो तीन वरूत खूब संभालपूर्वक पुंजनना, कारणकी-चोमासेमें 
जीवोंकी .उत्पत्ति बहुत होती है। 

..._ १ कंडे तोडके वापरना- चातुर्मासमें कंडे या तारीयलके छीलके 


जलाना नहि । क्यु की उसमें त्रस जीवो उत्पन्न होते है। और उसमें 
भरा रहते है . 


मननपूर्वक खास वांचके या कीसीसे समजकर उस मुआफीक: 


श्जर्‌ 


#+ ५,लफडेम भी कीसी दवी-जातके-अंदर बढे, जीप _दोते- 
है, -जो लकड़ेमेंसे आटे जैसा भूसा नीकालते है। तो उस 
परसे लफकडेमे बेसे जीवॉफी उत्पत्ति है ऐसी साती होती हैः 
फौर भी वो झाटकनेसे नहि नीफूछ सकते है। जीसे वो जीव 
अग्निमें जलके भस्म होते है। दो रैसे छड़डे एक वाज रखे 
देना ओर वो वारतका बहुत उपयोग रखना । हें 

६ जलाउ चीजोमे जीवजतु कम भरा रहे बेसा सरीदना 
और वैसी तरह रखना व यतमापूर्वक बापरना । 

७ रसोडे के बर्तन और मसाला, घी, तेल, दूध, दर्हि, 
फुल्के, वाटी और पानी, जूठझा वरतनादिरा उपयोग रणके. 
बीलकुछ खूला रसना नहि । 

८ जूठन दोघडी पहिछे जनापरों फो पीला देना या यूप 
पडता हो वैसी जगदहमे छाट डालना। ऐसा नहि बरनेसें 
उसमें असर्य समुस्छिम जीव पैदा हो जाते है। 

९ नमऊ, मीरची, वरेरह मसाला रपनेफा सायन 
स्वच्छ रपना और ढाऊना । 

१० प्रस्तुत चीजे लफढे के खाने बनवा के उसमें कीत 
नेक लोग रफ़ते है। उसे भी मजयूत पूच वाली घाटली या 
सीसेपें रखना युक्त है | कारण यह है कि-चोमासेंमें हवा लग- 
नेसे उसमें तदर्णी छाल सल््म कीढे पढ़ते है।और कुथु,- 
लील, फुग होती है। और ल्कडे के! खानेंमें मी हस जीदः 
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चड ज़ाते है । वाद रसोइ करते वर्त जल्दी के कारणसे विना 

“देख भाल-वापरनेमें आवे, जीसेसे ऐसे प्राणीयों की विनाश 
हो जाता है । 

य ११ मसाला दाल शाकमें, सकर चीनी प्रमुख दूधमें, 

'धी तैछादि दाल या शाक या रोटीमें वापरने पहिले खूब 

'खक्ष्म इृष्टिसे तपास करना, जीसमें सजीव या निर्मीविका कछे 

चर तो नहि है न ? नहिं तो थोढे प्रमादसे बडा अनये होगा। 

१४ सांजको सूर्यास्त पहिले चूलछा ठंडा कर देना । 

१३ वो भी सचित्त [कच्चा] पानी छांठके ठंडा करना 
'नहि। कारणकी-उसे अग्नि ओर पानी के जीवोंकों अति 
'तीत्र दुएख होकर उसका दोनोका नाश होता है। 

१४ वासी वीलकुल नहि रखना। छोटे बच्चे के लिये 
खुबहमें ताजा वना देना। जीससे शारी रिक और धार्मिक दो 
नबडे लाभ है। 

१५ छोटे बच्चों को शुरूमें ही अभृक्ष्य अनन्तऋाय के 
लीए उपदेश करते रहना, जीससे वो वडी उम्मर होने पर 
तभी वैसी चीजोंसे दर रहे मुछाययम डाली जैंसी वालने की 
“ही, वैसी वछ सकती है। किन्तु वो जड होने वाद बलती नहि 

जीससे शिशुवय के वच्चोंका स्वाय सुधारने या बीगाडने 
का उनकी मातापर विशेष आधार रहता है। | 

१६ जो आप श्रीमंत होंगे तो वो भी पूव पृण्यो- 
दयसे ही, जीसे नोकर को हुकम करके ' काम करानेमें भी 
'खांस मर्यादा रखना ह 


श्छ३ 


१५ जो- कार्य स्वय यतनाप्रे होता ,वो ज़ोकर की 
वर सस्ता नहि । हे कम 

१८ भोबर को तरफारी सधारने को दी हो ते शाऊ के 
साथ दूसरे जीवोंझा भी नाश कर डाछता दे। पानी छाने 
वो भी ठीकाने चीगएका और उनझा सखारा नीचे डाल देवे, 
या सारे पानीफ़ा भी सीठे पानीमें डा आये, पानीके जूठे 
चरतन मठकेमें डाले । है 

१९ आप नोपर पर विश्वास छोड़के आपके जीमे हुए. 
जूठे बरतन वैसे ही छोडपर द्वींडोछे साथ्पे या छुसशस्यामें 
आराम परो, पीछे दो दो कलाक तऊ वो वरतन पड़ा रहे, 


आर उसमें दपोटप मारी वरगेरद जीए पृढ तढफडाऊर अपना 
प्राण छोड़ देवे । 


२० वास्तविक भ्रायरोंशा यही बम है की थाली आदि 


घोर पी जाना चाहीए। कारण की उसमें दो घढ़ीमें असंरय« 
जीव उस होते है। 


२९१ प्रमादसे पनियारे के पास, मठये के आसपास ली 
भी हो जाती है। ऐसे अनेफ दोप अपने प्रमादसे होता है। 
आपसे ऐसा फाम होना अश्नय्य हो तो पासमें से रहफर 
नोरर के पास यतना से कराना वो भी योग्य है। नहि दो पुण्य- 
रूपी मुढ़ी प्याज सहिद खा जायोंगे। ठव दूसरे भयमें कहा 
से मुख मीठेगा १ अज॒रामर छूज छेनेफा अमर आया है, 
तो भी ययु विषय-कपाय और विकवामें लीन हो जाते हो १ 
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अमाद छोड़ों और मनुष्य जस्म सायक करो ! हु ठग हि 
-दुर्गतिमें छे जानेमें वंडा तस्कर समान है, जीससे चेतो ! 
२२ चार महाविगयका अवव्य त्याग होता ही है । 
' २३ आइसक्रीम, वरफ, बगेरह परसे ममत छोड़ दो । 
२४ आपके वच्चोकों अफीम और वालागोली के 
-व्यसनोंस छुडाओ । 
२५ कच्ची मीठी, कच्चा नमक का त्याग करो | 
२६ प्रमाद छोड़के अचित्त नमक तैयार करके वापरो 
२७ रात्रि मोजनका आप त्याग करो, जीससे आपके 
-पुत्रादि आपके अनुकरण क्रें। 
२८ तील, खसखसका त्याग करो । ४ 
२९ बोलका अचार आदिके स्त्राद छोडो और छुडाओ 
/(बास्तविक, ख्रीओं ही ऐसी अनेक चीजे विचित्र प्रक्ारकी 
बनाकर पुरुषोंको रसनेन्द्रियके आधिन करती है। ) 
३० विदलका .खास उगयोग रखो, वयों कि उसमें 
आपका ही उपयोग काम आ सकता है। यह आपके हाथकी _ 
_बात है। कभी पुरुष विरितिवंत न होवे, तो भी आप उनको. 
'झसे दोपमें से अठका सकते हो । 
३९१ बेंगन आदि के शाक करनेका त्याग करो । 
३२ बोर खानेका त्याग करो । हक 
३३ विकथाका भी त्याग करो “क्षण छाखेणी जाय 
-जरा विचारों | धर्मकायेमें प्रइंत' हो जाव 7. 


ला 
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३४ चलित रस,वासी ' वरैरट् नहि. बरापरनेका 

उपयोग रपो। 

३५ आटा, मुख्या, आचार, सेय, बढी, पापड, प्रप्ुुख 
के लीए आगे लीसी हुइ यावत पर ध्यान दो, पैसा स्वये चलो 
ओर जीनफो उपयोग न हो उनको नम्नता से सीयाओ | 

३६ अनतऊायऊा त्त्याग करो। 

३७ यह मलुप्य जन्म सफल करने के लीए हरी इलदी, 
आदु, रसन आदि चाहीए जीतना रोग हो तो भी उनको 
ऋाममें मत छो। अपना अनादिफा फर्मरूपी रोग नाश होगा 
सभी सन्‍्या सुस-शाश्वत्‌ खुस प्राप्त हो सकेगा । 

३८ फारणन चोमासा आते पहिछे तेल आठ माह तक 
अछे परतनमें भरके रखो । 

३९ अश्ाढ चातुर्मासमें, साड) ऊाजु, बादाम, पिस्ता, 
डाक्ष यगैरेहका उपयोग यध रो । 

४० 'पुफयनी थशांड चातुर्मास पहिछे बापर डालो, और 
बसे काततिक चातुर्मासतक उनका त्याग करो। 

४१ हरायास, बीली, प्रीला केरढे और नागरवेलके 
पानडओ फाममें छेना छोट दो । 

४२ परदेश्ी मेंदा, परछुँदीफा आदा सास पाजारमेंसे 
मगयाना यूथ करो, कुछ कष्ट पड़ेगा, छेक्कीन उसे अनेक 
जीवोडझ़ा आपधीर्याद भराप्त होगा । 

४३ पानी थीके तरह बापरो॥ / . # -» पथ 


श्जद 


. ४४ मजबुत कपड़े से दिनमें दो तीन वार छनने का 
कष्ट उठाने से भवान्तरमें दुःख भोगना न पढें, अर्थाव सुख 
आप्त होता है। और क्रमानुक्रम शिवरसपदा मिलेगी अर्थात्‌ 
सुखी वनोंगे | ओर अनुक्रमणश; भिवसंपदा को भी प्राप्त करोंगे। 

४५ विशेषतों तुम्हारे घर के प्रधानपण्णे में तुमही जाण- 
कार हो, इसलिये प्रत्येक काये उपयोग, विवेक, तथा जयणा 
पूरक करो । 

४६ तिथियों के दिन दलने, खांडने, पीसने, धोने, 
साथा गुंथने, नहाने, गोवर लेने जाना, गार करना इत्यादि 
आरंभ समारंभ करना, तथा अनुमोदन करना नहीं । 

४७ तथा ३ चौमासे की, २ आयंबविछ की ओलीको, तथा 
१ पर्युपण पर्वकी इस प्रकार ६ अद्नाइयों में उपर लिखे कोइ 
भी आरंभ समारंभ जियोग (मन, वचन, काया) से करना नहीं । 

४८ पिध्यात्वि लौकिक प३;--मैसे कि दिवासा 
रक्षा-चंधन, श्राद्ध, नोरतां (नवराज्ि-ब्रत), होली संक्रांति, 
गणेशचतुर्थी, नाग-पंचमी, रांधण-पष्ठी, शील-सप्तमी, 
(वाशी न खाना), दुर्गाएमी (गोकलूअष्टमी) रामनवमी (नोली 
नोमी), अहवा-दशमी (विजया-दशमी)। भीमअग्यारशी 
(जेठ शु, ११) वत्स दादशी, धनतेरशी, अंनत-चौदश, 
अमावास्या, सोमवती, वुद्धाष्टमी, दशहरा, तावूत, बकरीईद, 
(रिंटियाबारञ्, राप्ट्रीय-सप्ताह महावीर आदि जर्यतरीओ, 
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जीनदया दिन, नातालः) इत्यादि पे मिथ्यात्व का देतु तया 
अनर्यकारी है, इसल्यि इन सपका त्याग करना *« 

४९ अपने को दूध-पाऊ, वासोदी, लड़ूड-इत्यांदि 
करके सानेके पया दूसरा दिन नहीं है? फि-उन्ही मिथ्यात्वी 
पर्वो के दिन खाना या उत्तेजन देना ? ऐसे मिथ्या आचर- 
शोंका त्याग कर, अपने सत्य आचरणों फो जानने या पालन 
बरने में प्रयस्नशील बनिये। धन्य है उन खुलसा भ्राविकाको, 
कि जिनका सम्यवत्व अत्यत दृह था। इससे वह भ्राविका 
आगामी चौरीसी में, इस भरतक्षेत्रभ पद्रहवें श्री निर्मम 
नामक तीर्यकर होवेगी। 

५० ग्रातःकाल जरदी उठने की आदत डालो । 

५१ सुयह जरदी ऊठकर प्रतिक्रमणादिक फरो | देव- 
दर्शन, गुरु-बदन, तथा स्नान -पूजा करो और पश्चात्‌ अपने 
गइ-कार्ये में लगो | 

५२ घर के भन्ुप्य-पालऊक वालिरा तथा नौफर चाकर 
आहिफ़ो भी जल्‍दी उठनेकी ठेव-आदत पडायो, और घर्म- 
ध्यान में, अपने नित्य नियम में, लागू रहे, ऐसी व्ययस्था करो३ 

५३ छुप्ह जल्दी ऊठरर प्रत्येक काम शाति-पूपक पिना 
फिप्ती खड़बढाहट के फरना चाहिये । जिससे दूसरे अड़ोसी 
पड़ोसी अपने द्वारा किसी पाप कार्य में प्रहत्ति न करे। , 


ञअ रशर 


श्ज्ट 


: ५४ आवाज करने से छिपक्रि्ी वगैरह अथर्मी :जीव, 
तथा मच्छीमार इत्यादिक अपर्मी मनुष्य जाग जाते हैं । व 
हिंसा इत्यादिक पाप-प्रवृत्ति में छग जाते हैं 

८०५ अपने परमें जगह जगह जहां जहां जरूरत हो वहाँ 
वहाँ जीव-जंतू की जयणा के लिये छूट से पूजणीयां रखो । 

५६ रसोई इत्पादिक भोजन-कार्य-अपने स्व-हातोंसे 
ही उतावल या वे पत्ाई बिना भडछी भाति पकाना और 
स्वादिप्ट बनाना । 

५७ म्रुनि महाराजाओं को बहोराने के लिये, अपने घर 
के मनुष्य द्वारा चुठाने के लिये भेजने का रिवाज अपने घर 
से हंमेश कायम रखो । 

५८ अपने घर के वालक-चालिकाए और पुरुष पूजा 
सेवा में प्रमाद न करे, इस वातको उन्हें मोजन करने के 
पहिले से ही सावचेती दिल्य दो । 


५९ अपने घरकी वहू-और वेटिया भी, दशन, शुरु 
चंदन तथा ग्रत्याख्यान (व्रत पच्चवखाण) इत्यादिक में अमाद 
न करे, इस वातकी भी पूरी खबरदारी रखना । 

६० तिथिओं के दिन हरा-शाक इत्यादि के बदले 


अन्य सूखे शाक इत्यादि की योग्य व्यवस्थास संतोप-दायक 
प्रवन्ध रखते रहना । 


श्छर 


, ६३ जीमने वाले प्रत्येक पुरप एफ ही साथ एक ही 
पक्ति मे जीमने बैठे या प्रत्येझ मनुप्यफो दरएक प्रकार की 
अपस्था मिछे, इस पातकी पूरी फाछूजी रखो । 

६२ रसोई तथा जीमनेका कार्यक्रम हमेशा के नियमा- 
नुसार नियमित समय पर ही चाढ रखो। 

६३ भोजन में अमक्ष्य, अनतकायादिफ तथा स्पास्थ्य 
को हानिरर हो ऐसी बस्तुए मत यनाजो | 
- ६४ घर के सय मलुप्य तन्दुरस्त रहे इस यातकी पूर्ण 
सावधानी रणो | 

६५ पर में प्रकाश, स्पच्छता, नियमितता, व्यवस्था, 
रखना | तथा जो चीज जिस जगह पर रहती हो उसे उसी 
जगह पर रखना इत्यादिफ योग्य गोठपयण की फालजी रखना। 

६६ घरमे फजल सर्च न हो इसलिये योग्य कररुसर 
करनेकी भी पूरती काठजी रखो। 

६७, जिस वस्त जिस चीज ऊी जरूरत पढे, उस बरत 
वह चीज घर में से ही जासानी से मिल जाय, इस प्रकार 
जमाओ जीर उस का परापर ध्यान रखो । 


६८, अनाज इस्यादिक खाद्य पदार्थों क्री सरीदी, साव- 


चेती, समाल, और उमऊो बापरने में यतना, योग्य करकरस, 
डीऊ चिजकी पसदगी, योग्य समय पर सरीदी, जरूरत के 
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अनुसार उस को बापरना। इत्यादि बातों की पूरी काठणी 
रखना । 

६९, रात्रि के समय में प्रत्येक स्थान पर योग्य उजाला 
यढे, उस प्रकार दीवे की व्यवस्था रखनी, विना जरूरत के 
और ज्यादा टाइम तक दीवे रखना नहीं । ; 

७०, शामको, जल्दी भोजन इत्यादिक से निपटकर, 
प्रतिक्रमण इत्यादिक के लिये तयार हों कर उस में भाग 
लो । (गुजरात में यह रिवाज खूब व्यापक 3), स्वीयों, पुरुष 
बगेरह सबको प्रायः ६ बजे के लगभग फुरसद्‌ मिल जाती 
है, इसलिये वे धार्मिक क्रिया कर रात्रि में बडी शान्ति का 
अनुभव करते है । 

[ इधर अपने माल्व इत्यादि देशमें इस वात की वहुत 
खामी है। | 

७१, घर में शान्ति का संचार हो । तथा एक-दूसरे 
में परस्पर ग्रेम की बृद्धी हो इस प्रकार की आदतें डालो | 

७२ छोटे दूध पीते बच्चों को उन्हाले में दो पहर को 
जल-पान कराने में मत भूलो । 

७३ जीवों को जीवांत खाना (पांजरा पोल) इत्यादिक 
में भिजवाने में ्रमाद मत करो । 

७४ बर्तन थोड़ी राख-मिट्टी और पानी से वरावर साफ 
करने की आदत रखो । | हे 


दर 


७५ बने वहाँतक किसी भी यार्य को स्पच्छ, व्यवस्थित 
आर योग्य समय में ही सम्पूर्ण कर डालने की आदव डाछो। 
७६ भोजन करते वगत पीदुछ का खास उपयोग रफो। 

७७ खाल, मोरी, चाँदनी, परिंडे टत्यादिक पानी दोलने' 
की जगहों का पने वहा तक उपयोग ही ऊ्म और उन को 
सच्छ रपना । 

34 रात्रि में नियमित समय पर सोने फ्री आदत डालो | 

७९ दोपहर फोतो सामायिक फरने फ़ी आदत चादू रसो। 

८० धार्मिक पे जोर तिथियों ही आराधना घर में 
आग्रहपूपफ प्रा चाझू रसो। तो ही धर्म घरमें टिकेगा, 
नहिं तो घरमें अयमे जपना साम्राज्य चलावेगा। 

८१ पतिमतापनमेहिं ख्री जाति फ्री समस्त शिक्षा का 
समावेश होता ह उसे यरायर प्रचलित रणो और घुत्रियों को 
उस में दृढ़ करोगे, तो उनझा सम्पूर्ण जीवन सुझी, योग्य 
स्वृतन्त और सम्झारी बनेगा ही। 

<२ और उस धम को सिसानेवाले, तथा उसके गूढ 
रस्प फो समझाने वाछे देव, गुर, तथा धर्म की भक्ति 
हमेशा यथागक्ति करने में चूज़ना नहीं ! 

८३ खियोंको अपना ऋतु-धर्म यरारर पालना चाहिये. 
शूमडे फूडने के समान उसरझो मत समझो। शुर्आतका 
रजस्‌ अस्यन्त मडिन पदार्य ६। ऐसा छक्ष्म वियार करनेवाछे 


रे 


ज्ञानी पुरुष और एके महान वैशोने कहा 6 ) इसलिये किसी 
भी ग्रकारकी आगानता न हो ओर पत्रित्रता रहे उस प्रकार 
के बर्तन में वेपरथाही मत रखो | अनाय ओर अन्य नीच 
जाति की प्रजा के विचार-तथा अनार विचार बाली आर्य 
ग्रजाकी समग्र में मी अपनी इन सक्षम बातों का रहस्य अभी 
तक नहीं आया हैं। इसलिये वे ऋतुथर्मकों पालते नहीं दे । 
और उल्टी अपनी मच्करी उडाते ६. परंतु इसमें उनकी महान्‌ 
मूर्खता और ये समग्र हँ। इसलिये उन छोगों की एसी अस- 
भय वादों पर ध्यान नहीं दना । 

८४ स्कूल इत्यादिक में पढने में, मोटर, द्राम, रेलवे 
इत्यादिकमें, तांगे में तथा अन्य एसे पसंगों में, ख्ी-छरुपों 
के परस्पर स्पर्शास्पर्शकी व्यवस्था को उपयोगएवंक साचवनी 
और एक दूसरे से दुर रहने में ही शाख्रोक्त कथित नं बाड़ो 
का पालन हो सकता हैं| और पवित्र एवं महान्‌ शियल धर्म 
की रक्षा के लिये इस बातकी सावधानी रखने को प्रेपरी 
आवश्यकता है । 

पूर्वापरकी स्पर्ब्यास्पच्ये जातिओंसायकी स्पर्शास्पर्श की 
व्यवस्था समाव्मा | वो तोडने से परिणामे अपनी ग्रजाका 
नाश है। बास्ते अन्योंका अंध अनुकरणसे या अन्नानसे स्पशो- 
स्पर्श व्यवस्था तोडने की वातका अमलकर उत्तेजन नहि देना- 

८६ अपने पूज्य मुनिमहाराजाओं अछावा क्रीसिकाही 
उपदेश सुनना नहिं चाहिए, आजकल जाहिर भापन सुनने की 


श्टदे 


कुरूदि बढ़ती जा।रही है, वो अंतर्में उलट मार्गपर ले' ना कर 
धर्म से भ्रप्ट फरानेयाली है। ्‌ 

मत वहिनीएँ ! उपर की खचनाएँ वाच विचार उस 
तरहसे बर्तन करनेमें तयार रहोंगे, तो अवश्य अपने को कम 
से कम गेरफायदा (नुक्भान) होगा, वल्कि-हुच्छ ने कुच्छ 
लाभ होगाही । 





अध्याय ११ वा 


समृछिम जीवों की दया 
मन्ुप्यो के छीए समृछिम पश्वन्द्रिय जीबो के उत्पण 
होने के निमित्तभूत वारह द्वार- 
२ आँस 
२ कान 
१ नारू हा मूल छिद्र॒ 
१ नाभि 
१ मूँद 
१ मूत्र ार 
१ मल द्वार 
ख्रीओंक्ों ३ अधिक हार है-- 
२ जन्म द्वार 
श्‌ स्तन हु 


२८७ 


इन बारह द्वारों से प्रवाहित होते विविध रसों, धातुओं, 
पिचों, हलेष्मो, बीये, ऋतु, मछ, पिशाव, गर्भों के मछो और 
रसों, खून, पीप, मल, थूक, रियोडा, खँकाट इत्यादि सरस 
अथवा निरस (शुप्क्) जो जो बाहर आते हैं, उनमें से प्रत्येक 
में दो घड़ी (४७८ अडतालीस मिनिट ) के वाद सेमूछिम 
(बिना मन वाले ) जीव उत्पन्त दो जाते हैं। और वे 
दो घडी (अडतालीस मिनिट), बाद ही मृत्यु को ग्राप्त होते है। 


इस हिंसा से बचने के लिये श्रावक्रों को कैसा वर्ताव रखना 
चाहिये? उस के लिये क्रितनिक सुचनाएँ यहाँ दी जाती हैं । 


१ जो छोटे ग्रामों में रहते है, अथवा जिनके नजदीक में 
नदी, ताछाव, समुद्र, तट, वन क्षेत्र अथवा पडत भूमि होवे, 
उन्हें जहाँ तक हो सके वहाँ तक उपरोक्त उचित स्थानों पर 
ही मल त्याग के लिये जाना आवश्यक हैं। 

क्योंकि वनी हुईं टट्टीयों में श्रकराश की कमो, हवाका 
अमाव तथा दुर्गेन्धी रज।कणों इत्यादि से शारीरिक तथा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी हानि अवच्य उठानी पडती हैं । 

धामिक नियमाहुसार खोज करने पर उस में अनेक 
प्रकार के जीवों की उत्पत्ति तथा नाश होता है। असंख्याता 
संमूछिम पंचेन्द्रिय मानव जीवों की उत्पत्ति तथा नाश होता 
है। कोई किसी गक्ार के रोगी के-सल अथवा पेशाब पर 


श्थ्५ 


रपुशड्ा बयया दीर्वशड्डा करने से उसी प्रकार के कद मय- 
कर रोग हसारे गछे छग जाते है। तथा कर प्रकार के सेक्रा- 
मऊ रोग भी कईयों फो दो जाते है। इत्यादिक कई प्रकार 


से सास्थ्य सम्पस्धी दया शारीरिक और धार्मिक दानियां 
इने के कारण से इन शह्दाओ के नियारणार्य खूछे स्थानों 
घर ही जाना योग्य है। जहाँ चींटी इत्यादि के नगरे (चींदी- 
ओ के नगर) न हों । इरियाली (नन्ही नन्‍्द्ी हरी दुवों तथा 
पाई फुरन आदि) रहित हो, कीचड से परिपूर्ण न होते हुंए 
कटी भूमि हो, ऐसी भूमि पर जावे, जिस से शारीरिक 
सास्थ्य टी रहता है। चया अनेक जीपीं की रक्षा होती है 
सच्चे अधिक होने झा दशा फर सकते, और उन जीयों को 


अप्यदान प्रदान फरे, अपन इसलिये इन बातों का ध्यान 
रेपता अयन्त ही आपश्यक है। 


5 नमन न मय न 


३ मारत वर्ष के श्राचीन महाव्‌ महरों के वर्णन मैं बहरों की 
बड़ी बी खाठ तथा उनके साथ मोटी की जुदी हुई गयरों तथा 
उनमे सम्की्ेत मज़नों के छुट्टी छुटी साछो का वर्णन भी आप्त 
होता है । उनपर म॑ इतना तो अरश्य मानना पडता है फ्ि-डस 
समय भी जाज छे ले फझे व पूरे भी हमारे देश में गठरों फी व्य- 
मर थी-हफरिन उन सटरों का उपयोग मुख्य रीनिसे पर्षा ऋतु फर 
परातया रनान आदि का जखचाहर निसलच्ने के ल्थि ही होता होगा। 


श्टद्‌ 


सिर मिल जलाना का अआ म मद इस 
मल-मूत्र तथा जूठ का पानी इत्यादि का पानी गट 
चाहर निकालने में असम्भवित प्रतीत होता है । क्योंकि 
आरतीय संस्कृति-भारतीय वैधक भाखीय विज्ञान तथा धर्म- 
शास्त-उनसे विरुद्ध है । इसलिये झुख्य रीति से जनता इन 
शैक्ाओ के निवारणाये तथा जूठे पानी को फेंकने आदि का 
कार्य खछे में-प्रकाशमान हवा धूप बाली तथा मिट्टीबाली 
आूमि पर ही विशेषतः करती होगी । पाठण अमदाबाद जैसी 
गुजरात की महान समृद्धिशाली नगरियों में प्रथम से' खास 
इस भांति की गठरों का न होना ही जैन भावना का फेल 
मारम होता है। तथा संमूर्छिम पंचेल्चिय जीयों के बचाव के 
लिये जैनों की अहिसा का ज्वलन्त उदाहरग है-इस प्रकार 
इजारों वर्षों के पूरे भी मैन छोग अपनी अहिंसा के पालन में 
कैसे सचेत ये ? वह दृष्टिगोचर हो सकता है। वेवा जैन लोग 
ज्यों के दीवान, नगर शेठ तथा शहरों तथा ग्रामों के छुख्य 
व्यक्ति होने के कारण उनका प्रभाव इस ही जनता के उपर 
भकेतना पडा है ? इस समस्या पर विचार करने से भी वही 
यूप की व्यवस्था ही दुरदर्शिता पूर्ण उच्च प्रतीत होती है. 


आजकल की म्युनिसिपल कमेटिये कि जो यहां की 
अजामें परदेशी व्यापार, संस्कार तथा सामाजिक जीवनमर- 
चेका एक साधन मात्र है। लेकिन यह होते हुए भी यहाँ 


जद 





की जनता को उस का जीवनकी आयश्यकृताओं की" पूत्ति 
फ्राने का एक साधन समजाया है।'मानय शरीर से उत्पन्न 
पैरा ४ है दियाई टी देते हुवे 
हुए तमाम 'मैल” तथा मल, बाहर दिखाई नहीं देते हु 
जमीन के अन्दर ही अन्द्र भी ग्रटर हाग प्रार चछे जाते है) + 
'छेकिन इसमें अहिंसा की दृष्टि को अश माप भी स्थान नहीं है । 


पानी का अधिऊ दुस्पैयोग तथा अन्दर ही अन्दर पिक्त 
होते कई पदाथ तथा उनमे उत्पन्न होते हुए अनेक प्रकार 
के कीटाणु (१०४४५४) तथा समूर्लिमजीवो का तो फोड़ हिसाय 
ही नहीं रहा है। अस्तु, इस गन्दे पानी को खातर रूप में 
काम में छाफर इसमें श्ञाऊ-तथा भाँति भाँति के फल उत्पन्न 
फिये जाते है, मिसमें इस गन्दे पानी के तत्य उन ाझो: 
तथा फलों में प्रकट हो कर स्वाद रहित तथा दुर्गेन्यपूण फल 
जनता के स्पास्थ्य के लिये द्वानि प्रद होते ह | तथा इस 
ग्रफ़ार गृप्तरीति से बडा भारी पाप का ढेर इकट्ठा होता है 


इस लिये हमारी अर्दिसापू्े व्यवस्था से हमारे शरीर 
भे उत्पष्त होते मैल तथा मल खूले तो अयइय दिसाई देते है, 
छेकिन हवा, धूष, तथा भाशके प्रभाव से वे रोजका रोज 
नष्ट हो जाते है। जिससे उनऊा सग्रद न हो कर उनसे उत्पन्न 
शोता हुवा बृरा भम्ताव जनता के स्वास्थ्य के उपर नहीं होता * 


श्<्ट 


है। आजकल की गठरों से उत्पन्न होते कंई प्रकार के कीटाणु 
जनता के स्वास्थ्य के उपर प्रभाव पाउवें हैं, जिससे कंडे अ्कार 
के रोग फेलते हैं। जिनका नाम तक सुनकर आजकल भोडी 
-भाली जनता को आश्रय होता हैं ओर वह कहने छूगती है 
-बके ये रोग तो पहिले नहीं होते थे, लेकिन इनका मूल 
- मात्र कारण है अरे पाश्चात्य व्यवस्था | वे कीटाणु हमारे 
भोजन तथा हवा द्वारा शरीरमें ग्रविष्ट होतेह और हमारे 
- स्वास्थ्य पर अपना ग्रभाव डाल कर हमें रोगी बनाते हैं 
जिनके निवारणार्थ हमें कई प्रकार की उंची दवाइयें तथा 
- उग्र मशीनों द्वारा जन्तुनाशक आविष्कारों की सहायता से इन 
जीवों का नाश किया जाताहै। यह दूसरी हिंसा हुई। गररों 
- द्वारा मैल चाहे जितना दूर छे- जाया जावे, छेकिन किसी 
- खाससंथान में मर? के संग्रद से उत्पन्न जन्तु मानव समाज के 
उपर ग्रभाव (०००६) डालेबिना रहते ही नहीं । प्रजा को 
: आज की गटरों से स्वास्थ्य-सम्बन्धी हानि अवध्य उठानी 
पडी है। पहिले के समान शारीरिक शक्ति अब नहीं रही हैं। 
- और इसका प्रभाव भावी पीढी पर भी पडेगा ही । छेकीन 
- आजकल हमारे उपर और हमारे दूसरे साथियों के उपर पश्चि- 
- सीय अन्लुकरण की ऐसी छाप पडी है कि आज हम इस 
- समस्या पर विचार करते ही नहीं, छेकिन अगर कोइ कहे तो 
“हम उनकी मजाक उडाने को तैयार हो जावेंगें।तब आशिक 


१८, 


हानि की तो वात ही वया है? विसी ससस्‍्यां विशेष के चुनाव में 

अधिक मत प्राप्त (५० 8८८०००१०४४७) करदेनेमें एक आदी राज्य 

प्राप्त वर लिया हो, ऐसी हास्यास्पद मनोइत्ति अपने भाईयों 

की हो गई है, कि-ईन्ददे एक तख भूमि प्राप्त करने की भी 

तो शक्ति नहीं है, फिर नया ग्राम अथवा देश आप्त करने की 

तों वात ही वया ? हमारे पूरज राज्य िजित करते यें, तय 

भी अपने बडाई की इतनी डींग तो नहीं मारते थे। मत प्राप्त _ 
फरने पर थर्पने पौरूप पर गन होता है । वास्तव में यह हमारी 

दीन मनोदृत्ति का महान ज्यल्ना उदाहरण है। 


आजऊलऊी म्युनिसिपालिटियो के अधिकारों की वृद्धि 
होने से जैन नियमानुसार जीवन व्यतीत करने की -तीय 
इच्छावाछे मुनियो तथा धार्मिक पुरुषोफी कठिनाईयोंमे भी” 
वृद्धि ही होती आ रही है, म्युनिसिपाछेटिया कत्छसाने 
चडाती है, और शहरोंमें निजी अथवा गुप्त स्थान पर “'मठन 
मार्कियो! को प्रोत्साइन देकर चलाती है। जिसमे कई ज्ञान” 
हीन जैनों को भी फिसी हालत में सहायता देनीही पडती है 
और उसके पास होकर आना जाना पडता है, इसी प्रकार 
की चीजोको प्रोत्साइन तथा सहायता देने के लिये हमारे 
भाईओं बिना विचार किये आगे बढ़ रहे हैं। 


। 


१९७० 


२ लूघुशंका का निवारण (पेशाव) करना वह भी खूली 
- और सखी जगह में कि जो शीघ्र ही छूख जाये, पेशाव के 
- उपर पेशाव करने से प्रत्यक्ष शारीरिक हानि होती है। तथा 
- मोरी और गटर आदि में पेशाव करने से असेख्य संमृछिम 
पंचेन्द्रिय मानव जीवों तथा कीडे इत्यादिक चस जीचों की 
- उत्पत्ति ओर विनाश होता दे । इसीलिये ऐसे स्थानों का 
प्रित्याग करना आवश्यक है शात्रों में मोरी आदि स्थानों में 
पेशाव करने वाले को बेला (दो उपवास) का आयशित्त कद 
गया है-तब फिर वन्धी हुई टट्टीयों में (/.907००) टट्टी जाने 
सें कितना अधिक पाप छगता होगा ? इसलिये रूघुशंका 
(0777०) दीघ॑शंका आदि जहां पर सय्य का प्रकाश पडता 
हो ऐसे स्थान पर करना आवश्यक है । 
३ मुंहसे खेंकार डालते, नाक साफ करते, धूकने, 
- बखत करते, कान का मेल निकालते, मेल (खून-पीप आदि) 
फेंक्ते समय-ऐसे छखे स्थान में फंकना अथवा करना चाहिये 
जहां शीघ्र रूख जावे-दिन के समय छूये के प्रकाश (धूप) 
में फेंकना चाहिये। ऐसा स्थान अगर घर से दर भी होंवे तो 
ग्रत्येक जैनको अवश्य समझना चाहिये-की सलेही चास्तव 
में इसके तात्कालीक परिणाम नहीं आते है । छेकिन-समंय 
व्यतीत होनेपर इसके भारी भारी परिणाम अवश्य आनेका 
है। इसमें रतीमात्र भी संशय नहीं है| के 


ण्यर 


चहां जाना चाहिये | और उपर रास डालता चाहिये। इतनी' 
चातोंका ध्यान-ख्याल धर्मात्मा और विदेफी मनुप्य को रखना” 
अत्यन्त आवश्यक है। तथा इस प्रकार अगर बिच्ारे, तो 
अल्येफ मनुष्य अपने को इस व्यय पाप (४0) से बचा 
सकता है । प 

इस प्रकार वर्ताय नहीं करने से अनजान में असख्य 
संमूछिम जीयो की उत्पत्ति तथा विनाश दोता है। तथा 
अय्सी चीटी इत्यादि प्राणी उसे अपना भोज्य पदाय समन 
कर उसे खाने को चीपऊ जाते है- ओर उसऊा स्पश फरने ही 
उनके पेसु उपरोक्त पदार्थ से चिपक जाते है। इस प्रकार 
अनुपयोग (००८४९५४१५७४ ४श) अनेक प्राणियों के प्रार्णों के 
'हरण का कारण भूत बन जाते है । 

इत्यादि कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते ह-इसलिये 
उपरोक्त पदार्यों को रखे अथवा धूप याछे स्थान पर फेंक- 
कर शीप्र रास से ढऊ देना चाहिए-नहीं तो सिर्फ ४८ 
मिनिद (दो घड़ी) के ही क्ुद्र समय में समूछिम पवेन्द्रिय' 
जीवो क्री उत्पत्ति हो जाती ६-इसडिये इस तरफ विषेकी 
आगयऊो को अपने कोमछ हृदय में दया फ्रो स्थान देते हुए 
उपयोग रखना चाहिये | न 

४ शरीर को (मर्देन) मालिश कर अयवा पिना मालिस 


के भी अगर स्नान फरना दोवे, तव भी,मोरी में।स्तान नहीं 
यरना चाहिये-ययोकि उस।जछ-क जन्दर शरीरुफा “मेल 


श्ण्न्‌ 


वया तेल इत्यादि. सम्भालित रहता है, और वह जल वेसे का 
वेसा ही रहने से उसमें संमृछिम जीवों की उत्पत्ति होः 
जाती है । तथा अधिक समय तक या कई दिनों तक एक ही 
स्थान में रहते ही दसरे भी कंइ प्रकार के तरस” जीवो की 
उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है। इसलिये जब स्नान करना 
होवे तव किसी निर्जीव स्थान पर रेती इत्यादि में तथा जो 
धूप में शीघ्र छखने मिट्टी होवे, ऐसे स्थान स्नान करने के 
योग्य है। 
श्रावक्र को कभी नदी, तालाब, कुण्ड इत्यादि में स्नान 

करना नहीं चाहिये । क्योंकि उससे अनेक जीचों की हिंसा 
होती है। तथा जरू का परिमाण तो रहता ही नहीं, चउद॒ह 
नियम वाछे श्रावक को तो कभी जलाशय में स्नान करना ही 
नहीं चाहिये । कई वार जहरीले जन्तुओं के कारण ग्राणों के 

हरण भी हो जाता हूँ। तथा पानी में डव जाने से अथवा 
तैरना नहीं आने से तथा कोइ स्थान में फँस जाने से आणो 
से हाथ धोने तक की नोवत आजाती है। इस प्रकार कंई 

कारण होने से कमी भी एक योग्य श्रद्धाल््‌ श्रावक को किसी 

भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिये 

स्मशान जाने के समय भी विवेकपूर्ण श्रावक जल 

छान कर स्नान कर सकता है। श्रावक सचित्त पानी सें 

स्नान इत्यादि नहीं कर सकता है तव तो जलाशय में 

स्नान करना क्रीडा करना-दोषों का कारण है? इस तरफ 


श्र 


अधिक विवेचन न कर के यही'लिखना ग्रयौर्प्त होगा कि- 
जिस लिये भोरी तया जलाशय में स्नान न कर के पूणे रीति 
से जयगा (जीप. जन्तुओं की रक्षा) करते हुए सूखे रेती 
बाछे अथया धृप बाछे स्थान पर करना ही विशेष श्रेयसकर है। 
» “इत्तना खास ध्यान रपना आवव्यक है कि-लघुशका 
अयया दीपेशेका का नियारण जिनमदिरि से एक सो हाथ 
करीब दूरी पर करना चाहिये। इसी प्रकार नाक का सेभडा, 
खे कार, इत्यादि जिनमदिर के चोक में भी तथा आसपास 
नही डालना चाहिये। कई स्थानों पर जिन भदिर के पास 
में हो कोई कमरा स्नान करने के लिये होता है-मिसका पानी 
एकणित हो कर गटर में जाता है। ऐसे स्थान पर मुँह साफ 
करना, खे झार डालना-नार साफ फरना, सायुन इस्यादि 
से स्नान करना भो अनेक दोपों का कारण है। इसलिये 
इन बातों को जानते हुए भी जो छोग अनजान पन कर 
जो इस काम को चछाते है; अथवा श्रोत््ताहन देते है, बह 
भी इस दोप के जवावदार है-इसीलिये जिन से बने उन्होंने 
ययाश्षक्ति उपाय सोज कर इन दोषों को दर करने का भरचऊ 
अयास करना योग्य है) 

५ शाख्रों में कद्य गया है कि-भोजनमे से जूठा (ऐठा) 
रखना नहीं । इनफा मतल्व-मोजन करते समय हमारी थाली 
में अथवा पाजमें जिसमें हम मोजन कर रहे है, उसमे से 
भोजन करते करते बाकी नहीं छोड़ना क्‍योंकि दो 
यडीमें असरूय संमूर्ठिम जीव उत्पन्न हो जाते है। इसीडिये 
ञ १३ 


जलन 


१९ 


मोजन करने-की थाली अथवा पात्र उसी समय घोके पी 
जाना चाहिये। इस ओर बड़ी बड़ी रसोइयों में बडी वेफिक्री 
की जाती है। इसके फल स्वरूप लोग जूठा बहुत डालते दे 
और इस ओर कोइ भी ध्यान नहीं देता इसलिये नियमवान्‌ 
आ्रावकों को तथा दूसरे भी श्रावक्र भाईयों को ऐसे समय 
ध्पानपूवक जरूर अपनी आवश्यकता अनुसार खाने की सामग्री 
छेना, मिससे जूठा डालनेका प्रसंग ही आवबे। 

६ इसी भांति जल (पानी) के बोटने में सी समभने 
काई। किसी वेड़पात्र से पानी काम में छाने के लिये उसमें 
से पानी निक्वालने के लिये एक अछग ही पात्र रखना 
चाहिये। क्योंकि जूठे पात्र पानी के अन्दर डालने से भी 
बही दोष लगता है, जो मोजन जूठा छोडने से रूगता है । 


इसीलिये-इस ओर भी खास ध्यान देना आवश्यक है। 
कादीयावाड-गुजरात-मालया तथा दसरे आ्रान्तों में यह दोप 


बहुत अधिक प्रचछित है इसलिये उपरोक्त स्थानों के सभ्यों 
को अधिक फिक्र छेना चाहिये। ताकि वे अधिक तीत्र आ- 


लोचना के पात्र न हो सके, इस ग्रकार उनके सम्हलने की 
पूरी आवश्यकता है- -. 


आखिर इस पुस्तक में बुद्धि होनता, उत्खजता-इत्याद से 
जो कोई दोप लगा हो, तो उसकी क्षमा प्राथेते है । इंति शुभम्‌- 
सर्वे-मड्ल-माइल्य-सब-कल्याण- कारणम्‌ । * 
- + अधान सर्व-धर्माणां जेन :जयति शासनम्‌॥ १) :, 


श्ष्५ 


एक्ाणए ? ४ अकरणश्श्वाँ! 
पंरमाईत महाराजाधिराज भृूपाल भरी कुमारपा्डे 
गेजरेश्वर के पारह वतों की संक्षिप्त नॉथ-- 

महारानाधिराज छुमारपाल फी राजधानी गुजरात स्थित 
अगहिल्‍्लपुरपाटण (&मापफ़ण्पे०) थी । उनके आधीन 
उस समय सर से अधिऊ प्रदेश था-उस समय समस्त भारत 
गुजरातिश्यर ही सत्र से पढ़ा भासक था-इतना होते 
री “परमाईत महाराजा पिद्दान और धर्म के पालनमें फितने 

कंद्रर थे-और जैन धर्म का झिस भाति पालन करते थे 
चह आज़ भी जानने से ऊई जीपगो फो आज भी उससे लाम 
हो सकता ई-नयोझ्ति ये इतने बडे सहान्‌ शासक होते हुए 
भी, कई जयाददारियों होते भी इस प्रफार बम फ्रा पालन 
थे-तय तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है-तव फिर 
इम आल्स्य शो त्याग कर हमे धम का पालन ययो न करना 
चाहिये ? इमारे पास उनके समान उन्यन और फठीनाइया 
कहा ? तथा उसी प्रझार उनके समान वेभर तथा सुविधाएं 
कहा ? तथ फिर झ्िप्त कारण आलूस्य मे पडना योग्य है? 
# येट्र नोध और इस अमस््य अनतकाय के मूल डेखक-- 
जुनागढनित्वामी शा, प्राणजालूू मगलजी हे [दीक्षा जगीसार करेने 
के बाद उनका नाम मुनि पृण्यविजयजी था ] यह नोप उन्होंने 
मुनि अवस्था म ही ल्खी थी उसमें छुछ फर्क करके, आवश्यकता 
पूरती ही हमने यहा दिया हे । ! ८ व 
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इस प्रकारके विचारों से आदश आत्माओं के जीवन का 
अजुकरण करने की इच्छा आजकल के श्रावकों की हो सकती 
है। और वे आत्मकल्याण के मांग में अग्रसर होने की सफल: 
चेष्ठा- कर सकते हैं। इस भावना से परमाहेत राजर्पि के 
धार्मिक व्रतों संक्षेप में यहां देने में आते हैं। 

१ सम्यक्त्व ब्रत 

श्री कुमारपाल महाराजा समकित मूल बारह वतों को 
चारण करते थे। सम्यक्त्थ यह एक अपूर्व वस्तु है। संसार- 
सागरमें अमण करती हुई आत्माओं की वडी कठिनाइपूर्वक 
बहुत समय के पश्चात्‌ आप्त हो सकती हैं। इस प्रकार विनाः 
सम्यकत्व के काय्ये, विना नमक के व्यञ्ञनों के समान हैं। 

१ अठारह दोप से रहित बीतराग श्री जिनेश्वर 
भगवान्‌ वही सर्वोत्तम देव । 

२ पांच महाव्रतधारी संवेग रंगरूपी तरंग में झीलने 
वाले शुद्ध प्ररुषणा करने वाले वही सर्वोत्तम गुरु है। 

३ तीथह्ूर महाराजा द्वारा कहा हुआ अहिंसा धमम वही 
सर्वोत्तम धम है । 

- इन तीनों रत्नों में दृढ़ विश्वास रख करके प्राणान्तक 

कए होने पर भी चलायमान नहीं होना | 

अष्टमी तथा चतुदंशी को पौषध और उपवास । 


पारणा के दिन सेंकडो मनुष्योंमें से जो दृष्टि में आवे: 
उनके आवश्यकता पूरती आजीविका वांध देना । 


श्र 


साथ में पीपय करने बालों को अपने घर पारणा करवाना । 

धन द्वीन हुए प्रत्येक स्पधार्मिझ बन्धु को एक एक 
इजार सर्ण मोहरे देना । 

एक वर्ष के अर्र स्पयार्मिक भादयों फो एक क्रोड 
स्वणे मोहरे दान में देना | इस प्रभार चौदद बष में चौदइ 
ऋड स्पर्ण मुद्राओं का दान दिया। 

इद्दयासी लय ऊा द्रव्य योग्य दान में ठान दिया । 

चहोत्तर लाग्व का द्रव्य ऊमेंदारों फो देकर उन्हें कर्ण 
मुक्त स्या। 

इबीस ज्ञानभण्डार लिखयाया। 

प्रतिदिन श्री जिभुयनपाद पिहार में स्नानोस्सर ऊरखाये। 
श्री हेमचन्धाचार्य के चरणों में द्राइभावत बन्दन परने के 
याद क्रमानुसार सो साधुओं को बन्द्रन ऊरनेका था।.. 

प्रथम प्रीपयादि यत् लगीझार भरने वाछे श्रावक् को 

चन्दन तथा योग्य आदर जादि प्रदान जिया । 
सठारह प्रान्तों में म्दिंसा का पालन फरयाया (अमारीपडह)/ 

न्याय की धण्टी बजयाई। तया दूसरे चादद प्रान्तों में पक 

तथा मित्रता के अधिकार से निरपराघ जीयों की रक्षा करपाई। 


चारसो चुम्मालीस नग्रे मिन मदिरों का निर्माण 
करवाया । ' 


पर 
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सोलहसों जिन मंदिरों का निर्णोद्धार करवाया | 
क्या सात तीरययात्रा की । 
प्रथमब्रत--4१ “मारो” इस प्रकार जो अक्षर सुंदर 
से निकछे तो भी उपवास करना | 
हिततीयश्नतः--भूल से अथवा दुसरी भांति अगर बेंठ 
चोलछा गया तो जाय॑त्रिल्ठ इत्यादि तपश्चर्या करना | 
व॒तीय घता--पृत्यु पाये हुए छात्रारिस का सी द्रव्य 
लेना नहीं । 
चतुर्थो ब्त:---$मारपाल महाराजा ने जन बनने के 
बाद नये विवाह न करने का नियम लिया था । चातुर्मास में 
मन वचन और काया से शीयलछू-ब्रह्मचय्य का पालन कर 
थे। सन से शीयछ भह्ञ होता, तो उपयास, वचन से भर 
होता, तो आयंबिल, तथा काया से भक्ग होता, तो एकासना 
करते थे । उनको परल्चीमाई' की उपाधि थी। भोपाल- 
देवी इत्यादि आठों रानियों की मृत्यु के वाद प्रधानादिकों ने 
बहुत कहा तथापि शादी करने के छीए उन्होंने नियमों का 
१ हम छोग 'मरः “मरना! 'मर क्यों नहीं गया-जा डूब 
भर! भमूर्दा' इत्यादि शब्द बोरूते है, इनमें सत्मता तो बिछकुछ नहीं हु 
और जिसे ये वचन कहे जाते है, उसके ढंदय में तो इससे भी दुःख 
- होता है। इससे हिंसा का पाप छगता है। जिसके परिणाम लख्य 
भयंकर कृष्ट सहन करना पड़ते है। से 


श्ष्र्‌ 


साथ रफने के लिये भोपालदेवी रानी की स्पणे की प्रतिमा 
चनयाई थी। श्री शुरु महाराजाने-वासक्षेप सहित मंहारांमों 
कुसारपाल को राजर्थि', क्री उपाधि ग्रदान फी थी । 

, उपर लिखे अनुसार मद्दाराजा कुमारपाल चतुर्य मत के 
पारन में परित्रिय्े निविय्रे दृढ़ प्रतितापूवेक शियल का पालन 
करते थे | परस्ती तो उनके लिये सदैय माता अथया भगिनी 
के सचध्य थी । 

पचमत्रत+--फरोड स्पर्ण मोदरे आठ करोड चाँदी डी 
मोहरे , एक हजार फ्रीमती मणि रल्‍्न, इत्यादि । वच्तीस इजार 
मण घृत, वत्तीस हजार मन तेल, तीन लाख मन चावल, तथा 
चणा, जुयार, और मुँग इस्यादि गत्येक धान्‍्य के पाचछाय 
मुंडा । घर, हाट, तथा जहाज, गाडी, पालफी, इत्यादि ग्या- 
रह सी हाथी, पचास हजार रथ, ग्यारह छास घोड़े, अठारह 


लाग़ सैनिक, इस अऊार सम्पूण रखने का सग्रह परिग्रह में 
सुल्य था । 


पप्ठमत्रत'--वर्पाऋतु के अन्दर तो आ्रीपाटन की हृद 
के पाइर गमन करना नहीं । 

सप्तमत्रत'--कुमारपाल महाराजा को मद्य, मास, 
मधु, मरस्सन, वह दीजा फठ, पाच जाति ऊे उदुम्बर फल, 
अमह्ष्य, अनन्तकाय, पेर, इत्यादि का नियम था। देव के 
पास नहीं रबखे हुए दस्त फल तथा आहार इत्पादि का स्पाग 
था। देय के सन्मु रझूफर बाकी का बाद में काम में छेते 
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थे। एक पान सचित्त और उसकी भी एक दिन में आठ 
वीड़ी काम में आसकती थी । 

राजिको चारों प्रकार के आहार का त्याग रखते ये। 
वर्षोऋुतु के समय घृत की एक विगय छुट्टी यी। इरी शाक 
का त्याग रहता या। नित्य प्रति एकासना रहता या-पव के 
दिन विगय तथा सचित्त का त्याग करते थे। 

अष्ट्सब्त:-महाराजा कुमारपाल ने देशमें से सातों हैं 
व्यसनों को दूर करवा दिये थे | 

नवमप्रत;:--महाराजा कुमारपाल को दोनों समय 
सामायिक करना तथा सामायिक करते समय श्रीमद्‌ आचाय 
हेमचन्द्राचाये को छोडकर दूसरों से बोलने तक का त्याग 
था। प्रतिदिन 'योगशार्त्र' के वारह प्रकाश तथा वीतराग 
स्तव” के वीश प्रकाशकों का पाठ करते थे । 

दशासाव्रत+--वर्षाऋतु में - युद्ध नहीं करना-गजनी 
सुल्तान महमूद आया, उस समय भी चलायमान नहीं हुए थे। 

-ग्यारहमाब्रतः--पौषध और उपवास करते थये। 
उस दिन रात्रि के समय काउस्सग्ग ध्यान में रहते थे। 
उस समय पैर में मकोडा चिपक गया था तब छोग उसे 
खींचने लगे। लेकिन घह तो चिपक ही रहा | उस समय 
“बह संक्रोडा मर जायगा” इस शंका से अपनी चमडी का 
उतना भाग कटवा कर उसे दूर किया । पारणे के दिन सम- 
इत पौषध . करने वालोंकों अपने यहां पोषध करवाते थे । 


र्ब्र्‌ 


यारहटमात्रतः--अतिथि संविभाग+-दुःखी ऐसे साध- 
पिंक भ्रावफोंक़ा वहो्तर छास के द्रव्य का कर माफ कर दिया। 

मुनिमहाराजाओं को (प्रथम तथा अन्तिम तीर्यकूर महा 
राजा के शासन में) राज्यपिण्ड नहीं कटपता है। इसीलिये 
अरत चक्रय॒ति के समान महाराजा कुमारपालने सीदाता कई 
स्पथार्मिक भाईयों का उदार किया हे 

महाराजा कुमारपाल्ने श्रीहेमचन्द्राचाय महाराज की 
प्रेमेशाला की मुहपत्ति का पडिछेहण कराने वाछे ख्वधार्मिक 
को पाचसो अश्व और बारद गाव का आधिपत्य प्रदान किया 
तथा सर्व मुहपत्ति पड़िकेहण करने बालों को छुछ पाचसों 
गाव का दान दिया । 

इस प्रकार विवेकियों में शिरोमणि के समान महाराजा 
झुमारपालने दूसरे भी कई भाति के पृण्योपाजन किया था ६ 
उसमें से कुछ यहा छिखे गये है। इस ग्रझ्रर उत्तम धार्मिक 
ऋयों द्वारा उन्होने सिर्फ दो ही भप्र बाकी है, इतना आत्म 
कऋारये सिद्ध कर लिया (आनेवाली उत्सर्पिणी में पद्मनाम 
प्रथम ठीथैफर महाराजा के गणपर हो कर थे उसी भव में 
सिद्धल फो आ्राप्त करे गे) इसी छिये साधमिक्ों फो योग्य 
सम्मान मान दिया है तथा धरम की सहायता-कर आदि छोड 
देना, दुःखीओं का उद्धार करना। तया अठार देणों में अर्दिस[- 


(अमारी पड़ढ) का प्रचार आदि से उसका उपकार श्रत्यक्ष 
दिखाई देता है ] 
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उपसंहार 

यहां पर महाराजा कुमारपाछ के सम्यकक्‍त्यमल वारहबत 
आदि का वर्णन किया है। उसका मात्र कारण यही है कि- 
अठारह देशो के राज्य को सम्हालने का बोशा होने हुए भी 
उन्होंने श्रावक के गुणों का क्रितना पालन कर वताया है कि 
जिसका अनुकरण करना दो दूर रहा लेकिन मात्रना पर विचार 
करने में भी हम पीछे है? अभी हमको कितने कठिन 
परिश्रम की आवश्यकता है? बसी शुम सावनाओं को भ्राप्त 
करने के निमित्त-असंगोपात यह विपय यहां दिया गया है। 
आनन्द--कासदेव आदि शाशकों क्री-भिन की 
अशंसा स्त्रय सगवन्‌ महावीरने भी अपने खुख द्वारा की, 
तथा जिन्होंने श्रावक के ऋतेच्यों को पूर्ण रुपसे पालन किया 
कि जिन कतेंव्यों के कारण निरवध आहार छेना योग्य दे । 
इस बडा कटिन मागे समजना चाहिये । जो उस प्रकार की 
शक्ति नहीं होवे, तो सचित्त त्यागी रहना जरूरी ६। आखिर 
जो यह भी नही हो सके, तो वाईस अभक्ष्य और अनन्तक्ाय 
का तो अवच्य ही त्याग करना चाहिये । यहां पर ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि-अभध्ष्य आदि का त्याग इत्यादि 
तुच्छ नियमों को लेने से ही मात्र हमारा पूर्ण संतोष होजा- 
का नही, लेकिन आनन्द कामदेव तथा महाराजा 
कुमारपाल इत्यादि. के समान आवकों के बारह व्र्तों को 
अंग्रीकार करते हुए क्रमानुसार पंचमद्वत की आआप्ति के लिये 


ऋण्डे 


प्रयास करना योग्य है। शासख्फार मदाराजानअधम. तो सेरे 
पिरतिपने का ही उपदेश करते है। छेकिन जय श्रावक् 
असमर्थ तथा निरूत्सादी प्रतीत होता है, तो देशविरति आदि 
का उपदेश देते है। हर 

झचना _. ., 

१ पृष्ठ १५५ की ५ दीं परित में उस (शिरडी] का रस 
दो पडीयाद अचिच है| ऐसा लिसा गया है छेकिन उसका 
समय बतलाया गया नही है | इसलिये श्री लघुप्रवचनसारो 
छारमें उसका समय दो पहर ऊह्य गया है । इसके याद घह 
अमक्ष्य है। इस बावत में सुलासा करने को कारण यही है 
फि-पर्षीतप के पारणे के समय ऊई एक अणजान श्रायक 
भावयो ऐसा काहातीत रंक्ष क्रम में छेते है | तो उन्‍हें उप- 
योग रसना जरूरी है । 

२, शदाम, पीस्ता, चारोली, काछी छाछू-श्ेत फरौस- 
मिस (द्रास), अयरोट, कोफझनी केरा, सूयानी, अमीर, धुग- 
फली, सुखे कोपरे, सुसी रायण, कचीसाड, सखे बसाड 
बेर, इत्पादि और पृष्ठ १११ में फास्णन चौसासी के बाद 
अभक्ष्य में गिनाये गये है । प्रथम आवृत्ति मे इन चीजो के 
अपाड चौमासी के बाद त्याग फरने का छिखा है । उसे मेये 
को फार्गुन-चौमासीसे अम्नक्ष्य होने का मतास्तर भी पत- 


छाया हैं। इसीलिए इस आइत्ति में उन्हें फारणन चौमासो 
से ही अमक्ष्य गिनाये है । 
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-श्री-लक्ष्मी रत्नसूरि-कृत अभक्ष्य अनंतकायनी 
ज्ञ्ञाय, 
दहाऊल---जीनसासन र सघी सबहणा घरें, 
सुणी गुरु मुख रे नवे तत्व निरता करे 
मिथ्यामति र॒ कृपट कदाग्रह परिहरे, 
सही पात्र र ते नर समकित मन खरे. 

' अुटऋ--मन खेर समकित झुद्ध पाकछे, ठाके दोष दया परो, 
घुर पंच अश्ुत्रन, त्रण गुगतत, च्यार शिक्षात्रत घरों; 
इस देश विरति क्रिया निरति, करो भमवियण मन रुछी, 
दाखबी नियगुण परह केरा, दोष मस काढी वछी. १ 

 हूऊ--ममस काढो र छोंमी नर कृड़ों करो 
जाणीं सावदध र॒ अमक्ष्य वाबीसे परहरो; 

8 + केक 
बड़ पींपछ रे पीपरीन कट्॑वरों, 
ऊँवर फक र रखे तुमे मक्षण करो. 
चुटक--रखे भक्षण करो मांखण, मद्य, मधु, आमिप तथं, 
विप, हमे, करहा छांडी परहा, दोष मूठ मादा घणं 
परिहरों सज्जन रयणी भोजन, प्रथम दरगति वारण 
मम करो व्याद्ध अति असुरु, रवि उदय विण पारणु, * 

- हुछ--अथाणु रे अर्नतक्वाय सब नि्मायें, 
का गोरस र मांहे कठोछ, न जीमीये 
वद्धा चृगण र तुच्छ फछ स्तर छडाय॑, 
जआापणपु र्‌ व्रत छीघुं नवि खंडीये. 


१ वाछु २ आपएु. 
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श्रुटक--नवि] संडीये सुवि नीम छेइ, देह फड जते “भगनु, 
अज्ञाव फल, बहु वीज, अक्षण चलित रस हुये जेहनु, 4 
सव॒र आणी अभक्ष्य जाणी, तजो ए बाबीस ए, 
गुरु बयण बिगते बक्रीय औ्रीठो, अनतकाय वन्नीश ए ३_ 
ढाछू-अनती रे कद जाति जाणो सहु, - 
जिसे भक्षण रे पातिक नोन्‍्या छठे बहु, 
कचूरो रे, इकदर, नीली आदु बी, 
बच्च, सरण रे कद वेहु उमछी फकी 
बुटक--जे फलीअ कुमछी बीज पाखे, 
चाखे चतुर न आयली, 
आल, पिंडाऊ, थेग, थुहर, सतावरी, लसंग कछी,- 
गाजर, मृछा, गछो, गिरणी पिरहाली, टक, वरत्थुछो,, 
परुएक, छरण, बोल, पीली, मोव, नीली, मामक्ो ४- 
डाल--वस करेला, रे कू पल कुअछा तर रणा, 
अछ्रा, रे छोटा, ते जज पोयणा, 
कुंआरी रे, समर वृक्षनी छाल्डी, 
जे कहियें रे लोके अमृत पेल्डी, 
घुदक--वेलडी केरा तेतु ताजा, सीलोडाने, सरस्आ, 
भुइ, फोडी छगाफार जाणी, नील फुल ते सरि जुआ, - 
बन्रीश छोक प्रसिद्र वोल्या, लक्ष्मीरत्न सरि इम कहे, - 
पहिर जो बहु दोष जाणी, प्राणी ते शिव सुख छद्दे ५ 


इति अभक््य-अनन्तकायनी सज्झांय 
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सचित्त-अचित्त विचार सझाय. 





- अवनच अमरी मरी ससदा, गुरुपय पंकज प्रणमी मुदा; 
वस्तु तर्णु कहुं कात् प्रमाण, स चित्तअचित्त विधि जीम छीयो जाण. १ 
बेहु ऊतु मछी चोमासामान, पद ऋतु मत्ठी वर्ष प्रमाण; 
वर्षा जीत उच्ण त्रिहुँ काल, त्रिहुँ चोमासे वर्ष रसाऋ. 
श्रावण भाद्ववो आसो मास, कार्तिके वरसाछो वास; 
मागशीर पोष माहाने फाग, ए चार भीयाद्ा छाग- 
चत्र वेंशाख ने जेठ, अपाढ, उप्णकाछ ए चारे गाढ; 
वर्षा शरद दिश्धिर हेमंत, वसंत ग्रीप्म पट ऋतु एन तंत, 9 
वर्षापनर दिवस पक्रवान्न, त्रीस दिवस झीयाक्रे मान; 
वीस दिवसे उनात् रहे, पछी अमक्य श्री जिनवर कहे. ५ 
रांव्यु बिदल रहे चिहुं जाम, ओदन आठ प्रहर अमिराम; 
सोछ प्रहर द्॒हिं कांभी छास, पछी रहे तो जीव निवास. 
- पापड, छोइया, वटक, प्रमाण-चाहर अ्रहर पोछीलुं मान- 
सात्र ग्रमुख निविगय पहुवान्नचलछितरस तस काछलनुं मान. ७ 
धान घोषण छ घड़ी परमाण, दोय घडी जलूचाणी जाण; 
फछ धोयण एक ग्रहर प्रमाण, त्रिफला जछ् वे घड़ीने मान. ८ 
त्रणवार उकाछे जह, झुद्ध उप्ण नर कहिये तेह 


प्रहर तीन चड पंथ प्रमाण, वर्षा शीत उनाऊे जाण- ९ 


लि । 


५ 


८५७ 


नशे 
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आउदण माहयहे दिन पच, मिश्र छोट अणचादित सच, - - 
आसो कार्तिक चिहु दिन जाण, मागझर पोष दिन तीन प्रमाण १० 
माह फागणे कथा पण ज़ामे, चेठ बशाख चित पोर अमिराम, 

जैठ आपाद प्रहर त्रग जोड़, तद उपरान अचित्त ते होइ ११ 
अछ्पी, क्रोद्या, झाग, ने जयार, साते सरसे अचित्त रसाक्क 
"विद? सर्व तल, तुपरी, बार, पाचे परसे अचित्त रसाक्ष १२ 
'गहु, शालि, सडघान, कपास, जय गिहु बरसे अचित ते खास, 
सीन ताप बया।दिक जोदू, सचित्त योनि अचित्त छे होठ 

हरडे, पींपर, मरिच, यद्ाम, खारेऊ, द्रास, एंठा अमिराम, 
शत जोयग जरूग्टमा बढ़े, साठ जोयण थल्यटमा कहे १० 
भूम अप्रि परियण करी, अचित्त योनी दस थाये सरी, 

सचित्त योनि प्रहवणनी जेहू, थाये अचित्त प्रतचन कदे तेह १५ 
गे सणिशिट, छुण, हरियाछ, आपे जल्वट माहे रसाठ्, 

सत् अचित्त द्वाथ प्रतनचन सास, पग छातानी पहि तस भास १६ 
बोजो सिंधन फैयों जनित्त श्राद्ध श्रित्रे अक्षर परतीन, 
झरादिय ओशट जे थाय, तेह अखित्त थापना नत्रि धाय. १७ 
मोर छत मे फ्रायवीत, परठाये बरणगादिक रीन,  __ 
कायु टथ प्िदृछ संयोग थाये अमस्‍्त्य के मुनि लोग श्ट 
सार प्रहर रहे जुगरी राबे, सो प्रहर राइतु अवाय, 

दृष्टि राइ पिदईे देवाय, उष्ण यर तो झुदजभाय..._ १९ 


का+++++तनततज-+त+त+_ततत+त+ततरववलल.... 
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कडा विगय परि शेक्यु धान सहते चोवीस गोमूत्रतु मारे 
दुढणीयादिक विदलनी दाऊ, शेक्‍्यां धान पेरें ते समका * 
चार ्रहर शीरो, लापसी, विद परें ते प्रवचन बसी; ' 
जीहां जेहनो का पूरो थाय, तिहां ते वस्तु अभक्ष्य कहेवार , 
अथाणा प्रमुख सहु जाण, चूलित रसे तसकात्यनु मान; 
बलवणादिक केरों काछ, शांत भांहि छे तेहः विशाक, 
तेह भणी इहां नाप्यो एड, अल्प बुद्धिने पड़े संदेह; 
आद्रेधान अंकूरा निकले, ते सहु वस्तु अमक्ष्यमां भक्रे. 
ए वोल्यां ढवलेश विचार, विस्तार ग्रवचनसारोद्धारः 
धीरविमल-पंडित खुपसाय, कवि नयविमिल कीधी सम्झाय- 
इति ओ्री सचित्त अखित्त विचार सज्ञाय सम्पू८- 
अओ्री मद्‌ उपाध्यायजी सहाराज श्री यशोविजयएऊं 
ः विरखचित- 
चार आहारमां-आहारी-अणाहारीनी सज्ञझाय 
[ अरिहंत पद ध्यातो थ्रको-ए देशी, | 
समरु भगवती भारती प्रणमी शुरू शुणवंतो रे * 
स्वादिम जेह दुविहारमां छजे ते कह कंतो रे ! श्रीजिन० 
ओऔजिनवचन विचारीये कीजीए धर्म टिसंगोर 
ब्त पच्चकृूखाण न खेडिये घरीये, | 
_पींपर, स्तठ, तीखा, भला हरहे. 
ज्बंत्री, जायफल; एल्ची,., 


थ २०९ 
काठ, झूलभर कुमठा, चणीऊ/-गाब्रा कचूरोरे ! 
मोय ने कटाभेरियों' पोद्दोफर-मूछ कपूरों रे | श्री जिन० 
हींगटा, अप्यक। यायची, बुझी हींगु, ज्ेरींगो रे 
चठपण, सचठ, सूझता सभारो निसदिसो रे | श्रीनिन० ५ 
हरढा, पह़ेडा पसाणीये, फायो। पान, सोपारी रे! 
अन, अनमोद, अजमो मठो खेरपडी निरघारो रे | श्रीमिन० & 
तन ने तमाल, रूवींग थु जेदीमथ गये भेज रे ! 
पान पछी तुरसी तणा दुप्रिहारे छे'यो द्ेलारे | श्रीमिन« ७ 
मूझ 'जयासना जाणीये वायडींग, फसेटो रे, | 
पीपरीमूछ जोइ लीजीए, रास यो बत वेलो रे | श्रीमन० ८ 
चायछ खेर ने पीजढो, छाटी धयादिर जाणो रे ! 
कुसुम सुर्गंध सुपासियों बासी पु नितर्यों पाणी रे | श्रीजिन ० ९ 
एडूपा भेद अनेक छे, खादिम नीति मांदे रे | 
जीरु स्वादिम फगु माप्यमा, खादिममा बीजे ठाम रे ! 
श्रीजिन० १० 

मधु, गोह प्रमुस जे प्रथमा स्पादिम जातिमा भाष्यो रे ) 
ते पण दृसतिने कारण आपरणाए नि राग्यों रे | श्रीजिन० ११ 
हैए अगाहार ते पउने चौपिद्रमा यप्ले रे! 
लीं पयाग, गछो, पट जेदथी मति नदि मूचे रे | श्रीमिन० १२ 
सस, पमासो, - रोहिणी, छुसढ, जिफछा पा रे! 
फिरियातों, अदिविप, ओरीयो, रिंगेणी पं तिमर जाणे रे ! 

श्री शिन॒० १३ 

$ 5झड गढ़ () ३ पू शिहीठस्दों (पाठान्तर ) 
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आछी, आसंध, चितरो, गूगछ, हरडां दालो रेः 
वोण कही अणहारमां मठी मजीठ निहाको रे ! श्रीजिन० १४ 
कंणेरनां मूछ, एंवाडीया, वोल, वीयो ते जाप्यो रे; 
हल्दर सूझे चौविहारमां वक्ी उपलेट वखाष्यो रे | श्रीजिन० १५ 
चोपचिनी वज जाणीये बोरडी मूछ कंगेरी रे ! 
गाय-गशोमुत्र बखाणीये वल्ठी कुंवार अनेरी रे ! श्रीजिन० १६ 
कंदरु, वड़कुडा (गुंदा) भला ते अणाहारमां कहिये रे ! 
एहवा भेद अनेक छे, प्रवचनथी सवि छ्हीए रे श्रीजन० १७ 
वस्तु अनिष्ट इच्छा विना ते मुखमां धरी जे रे! 
चार आहारथी वहिरो ते अणह्ार कही जे रे ! श्रीजिन० १८ 
एह जुगत ञु जे लही व्रत पच्चक्‍्खाण न खडे रे ! 
तेह छ गुण अनुरागिणी शिव-लच्छी रति मेंडे रे ! 
श्री नयविजय सुगुरु तणा छेइ पसाय उदार रे ! 
धाचक जशपिजये कह्यो एह विशेष विचार रे ! श्रीजिन० २० 
(तैपगच्छ गयण दिवाकरं श्री परम (भ) छूरि राज्ये रे ! 
ए सज्झाय रच्यो भछो भवियणने हित काजे रे ! श्रीजिन ० २१ 
न्त्->र> री 8७२2८" 
१ वाचक जडा सज्ञाय रची, ए सेवक सुविद्ारों रे | - 
३ कोई ग्रतमां आ गाथा वधघारे छे: 
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शुद्ध 
बन्धुओ 
॥१॥४ 
ह्व्द्लि 
बरतनों 
होना 
प्रदेश 
शास्ठकारोंने 
अभय 
अधिक 
बन्धुओं 
जत्याव्ल 
पे 
धार्मिक 
मानव 


